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भूमिका 


श्री नरेश मेहता 'दूसरा सप्तक' के कवि तथा नई पीढ़ी के कवियों में 
सर्वाधिक शिल्प-सजग कवि हैं। व्यापक सामाजिक विचारों, उदात्त 
कल्पनाओं, प्रकृति, प्रेम तथा कला-सौण्ठव की दृष्टि से नयी पीढ़ी के 
कवियों में उनका स्थान मूर्धन्य है । उनकी क्ृतियों में मानवता के प्रति प्रेम- 
भाव, उज्ज्वल भविष्य के प्रति गहन आस्था, अद्नीत-गौरव में भी वर्तेमान 
जीवन की सामयिक एवं शाइवत समस्याओं का अनुसंधान एवं जीवन को 
वास्तविकताओं के प्रति झुकाव आदि के कारण उन्तके काव्य की भाव- 
भूमि अत्यन्त व्यापक है । 'उपस', 'जनगरवा, तीर्थ जल, 'मेघ-मिथुन' 
एवं 'समय-देवता” आदि कविताओं में कवि के भाव-क्षेत्र के उत्तरोत्तर 
विकास को देखा जा सकता है। 'महाप्रस्थान- कवि की नवीनतम कृति 
है, जिसमें कवि ने महाभारत में वणित पाण्डवों के स्वर्गारोहण की गाथा 
को अपनी कल्पना एवं चिन्तन की गम्भीरता को समन्वित करके एक 
नवीन आयाम प्रदान किया है । 


प्रस्तुत पुस्तक 'नरेश मेहता और उनका भसहाप्रत्यान” दो खण्डों में विभकत 
है---आलोचना-खण्ड और व्याख्या-खण्ड । आलोचना-खण्ड में नरेश मेहता 
के साहित्यिक, व्यक्तित्व तथा महाप्रस्थान काव्य के कथानक, चरित्र- 
चित्र ण, समस्याएं, प्रकृति प्रेम,काव्य रूप, काव्य-सौंदर्य, भाषा-सौंदय्य, संदेश 
ओर नामकरण पर विशद्ता से प्रकाश डाला गया हैं। व्याख्या-खण्ड में 
“महाप्रस्थान' की सम्पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । प्रसंग और व्याख्या 
के साथ ही “विशेष” के अन्तर्गत काव्य-कृति के व्याख्येय स्थल के 
साहित्यिक सौंदर्य का भी उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार पुस्तक को 
पूर्ण बनाने की चेप्टा की गई है । 

“नरेश मेहता और उनका भहाप्रस्थान! के साज-श्यृगार में जिन सुधी 
विद्वानों की कृतियों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में सहायता ली गई है, 
लेखक उन सबके प्रत्ति अपना आभार अभिव्यक्त करता है । 

विश्वास है कि “नरेश सेहता श्रौर उनका मभहाप्रस्थान'--छात्रों और 
पाठकों के लिए पूर्ण रूप से सहायक और उपयोगी सिद्ध होगी । 
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श्री नरेद्ा मेहता : स्नाहित्यक व्यक्तित्व 


श्री नरेश मेहता आधुनिक हिन्दी साहित्य में सर्वाधिक शिल्प-सजग कवि 
माने जाते है । उदात् मानवीय विचारों और स्व्रस्थ सामाजिकता को व्यक्त 
करते हुए उन्होंने अत्यन्त सुन्दर कविताओं की सृष्टि की है। हिन्दी साहित्य 
म॑ कवि का स्थान अथवा उसका महत्व समझने के लिये नयी कविता की 
पृष्ठभूमि, उसके दार्शनिक आधार एवं कलापक्ष पर दृष्टिपात करना उचित 
होगा ! 

आधुनिक काल के तृतीय सोपान--छायावाद थुग में अनेक वादों का 
साहित्य में प्रचलन हो गया था । प्राय: सभी कवियों ने समकालीन परिस्थि- 
तियों और अपने व्यक्तित्व के अनुरूप किसी न किसी दर्शन को अपने साहित्य 
का आधार बनाया था । तत्कालीन साम्राज्यवादी शोषण, आथिक दैपम्य एवं 
सामाजिक आतंक से त्रसत कवि दार्शनिकता का आवरण ओढ़कर अपनी भाव- 
तनाओं को व्यक्त करने लगे, इस धारा के कवियों की कक को छायावाद, 
रहस्थवाद, हालावाद, पलायनवाद, व्यक्तिवाद आदि संज्ञाओं से अभिद्वित किया 
गया । किन्तु महायुद्ध के पढ्चात्‌ विश्वभर में जो आथिक, राजनीतिक एवं 
सामाजिक परिवर्तन आये, उनसे पलायन की वृत्ति समाप्त हुई और जीवन- 
संधर्यों की चुनौती क्रो स्वीकार करते हुए कवियों ने क्राति के गीत लिखने 
प्रारम्भ किये | पहली धारा में आत्मा, परमात्मा, प्रेम-सौन्दर्य, भावात्मकता 
तथा सगीतात्मकता का अशरीरी सौन्द्रय था तो दूसरी घारा में जीवन-सपर्प 
की वास्तविकता मुखरित हो उठी । कलात्मक सौन्दर्य तथा भावोत्कर्ष की 
दृष्टि से छायावादी काव्य हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है तो जीवन की 
वास्तविकता को वाणी देने के कारण प्रगतिवाद को सम्मानित स्थान प्राप्त 
हुआ । 


सन्‌ १६४३ में प्रथम तार सप्तक' का प्रकाशन हुआ, इसमे सर्वेश्री 
गजानन मुक्तिवोध, नेमिचन्द, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार 
माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञेवय की कविताओं का संग्रह था। इसका 
सम्पादन स्वयं श्री अनैयजी ने किया था। इन्ही कविताओों से हिन्दी में एक 
तवीन काव्यधारा प्रयोगवाद का प्रारम्भ माना जाता है। कुछ विद्वानों ने 
इसे नई कविता की संज्ञा दी। वस्तुत: पश्चिमी साहित्य तथा जीवन दर्शन से' 
प्रभावित इस काव्यधारा में पूर्ववर्ती काव्यधारा का विरोध प्रकट हुआ, इसमें 
एक भोर भअतिशय वैयक्तिकता का बढ़ावा हैँ तो दूसरा ओर प्रगतिवादो 
सामाजिक यथार्थ की अनुभूति का विरोध प्रकट हुआ है । वर्तमान युग विज्ञान 


हु 
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गुग #, चेंशानिक रप्टि मे मानय के शरीर और मस्धिहय तत्प का विदवेपरा 
काम्मा प्रयोग्वाद का मुत्प सादाण है । मानसिया भावनाओं का विशोषण करते 
के ग करते हुए उन सत्रगे ूथिता मे उतारने 

सी प्रधानता के कारंगा एस काब्यवारा को 
प्रयागठाद कहां गया । 

तारगप्तक के पश्चान प्रयोगवादी कमिता के विछास-क्रम में प्रतीक 
पनिका या विशेष रवान रहे । सन १ में ूगरा शारसदाका! प्रकाशित 
देशा। एसमे सर्वक्षी भवानीप्रमाद मित्र, णठुल्तला मासूर, हरियारायण व्यास, 
घधमगेर बहादुर सिट, नरेण मेहता, रुपवीर सहाय भोर प्रमंदार भारदी की 
कवितातों का समह विधा गया। 'पराहन! और 'पसटिक्रोण' जैसी मासिक 
पत्तिकाओं ने भी प्रयोगव'दी दात्य मी अभिवृद्धि में पर्याप्त योगदान दिया । 
सप्तवा परम्परा पी अतिरित भी अधेक कंधि उसी प्रदार के काप्य की सुप्टि 
कर सगे थे, सिनमे केशरनाव निठ, सूर्यप्रताध एवं हाग्द्ध यादव के नाम 
उल्रेखनीय है । प्रयोगदादी फाब्पभारा की समग्रता दा कुछ कवि तो प्रगति- 
वाद के रूप का त्याग न कर सके | पयोगवरद काब्यवारा की समयता सर्वेश्री 
अज्ञेग, प्रशपर माचरे, नेमिचस्द, गशनन मुक्ठियात्, शमणेर, भारत भूपणा, 
शिरिजा टुभार माथुर, घर्मबीर भारती एवं मरेश मेहता के काव्य से देखी 
जा सदता »#। 

प्रयोगवादी काव्यवारा में सर्वाधिक पिन्प सौन्दर्स को दृष्टि से सजग 
श्री नरेश महा का जन्म सन्‌ १६१२ £० हे एक सामान्य परिवार मे हुआ । 
जीवन की विभिन्‍न विपरदाओं से संघर्ष करते हुए आपने काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय से एम० ए० किया । इनकी वहमुखी प्रतिभा से हिन्दी साहित्य को 
कविता, चाटक, कहानी, उण्न्यास आदि की अनेक विधाये प्राप्त हुई, जिनमे 
श्री नरेश मेहता के सरल गम्भीर, कल्पनाणील किन्तु विचारक व्यक्तित्व की 
सहज अभिव्यवित हुई है । वैसे तो इन्होने सन्‌ १६३६ से ही लिखना प्रारम्भ 
कर दिया था, किन्तु आररम्भिक क्ृतियों मे उनका छायावादी अथवा रहस्यवादी 
रूप ही प्रमुख रहा है । आगे चलकर कवि ने उन सभी इृतियों को इसलिये 
नप्ट कर दिया क्योकि उनकी दृष्टि मं उन सबको कविता कहना उचित नहीं 
ता। सन्‌ १६५१ से जब दूसरा 'तारसप्तक' प्रकाशित हुआ तो श्री नरेश 
मेहता को साहित्यिक वातावरण मे सम्मानित स्थान प्राप्त हो चुका था । 


श्री त्रेश मेहता का काव्य के प्रति इष्टिकोश हो उनकी नवीदता व 
सबलता का परिचायक है। कवि का विश्वास है कि काव्य सांस्कृतिक नवनिर्माण 
का सा ₹ और जीवन में नई ऊध्वेमुखी चेतना उत्पन्न करता है। वे लिखते 
है कि “हम मनुष्य के जादिकाल के काव्य से भावों की विरादता ग्रहण करके 
उन्दर कल्पना धान साहित्य रच सकते है ।” हूसरा सप्तक मे उपस 'जन- 
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गरवा', 'उषस-अश्व की वल्गा', 'तीर्थजल', तृपा, मेंघ में! दिउस श्रमिक 
आदि रचनाओं में कवि की जीवन-इष्टि जौर कल्पना-शक्तति का भली प्रकार 
प्रतिवादन हुआ है। धरती एवं मानवता के प्रति कवि का प्रेम, समाज के 
उज्ज्वल भविष्य के प्रति गहन आस्था और विश्वास तथा व्यापक सामाजिकता 
मे लीन होने की उत्कट आकाक्षा को भल्री प्रकार देखा जा सकता है। 
उदाहरणतया -- 

'समयदेवता आज विदा दो 

किस्तु तुम्हारे रेशम के इस चमफ बल्त्र में 

सिट्टी का विद्वाल बांधकर भेज रहा हूं 

मेरी घरती पृष्पवनी हे 

ओर समनुज की पेशानी की चरागाह पर 

दौड़ रही हैं तूफानों की नई हवाएं 
श्री नरेश मेहता ने अनेक रूमानी कविताओं की भी सृष्टि की हैं। इनमें कवि 
के प्रणयी हृदय की सहज स्वच्छ अभिव्यत्रित हुई है। प्रेमाभिव्यक्ति के लिये 
प्रकृति के सहज सीन्दर्य को आधार बना कर की गयी सृष्टि की झलक 
निम्नलिखित पक्तियों में देखी जा सकती है । जैसे -- 

“चाहता घन, तुम्त यहीं बैठी रहो । 

उड़ता रहे चड़ियों सरीखा, वह तुम्हारा इघेत आचल ॥ 

है तर 2५ 

“गोमतीतद 

दूर पेंसिल रेख-सा वह दांस का शुरसुट 

दारद दुपहर के कथोलों पर 3ड़ी दह घृष की लट 

जल के नरन ठंडे बदन पर दुहरा झुका 

लहर पीचा चाहता है ।' 
इस प्रकार 'दूसरा सप्तक' मे संग्रहीत कविताओं में श्री नरेश मेहता का कवि 
रूप अपने सुन्दर और प्रभावशाली रूप से प्रकट हुआ है । समृद्ध कल्पना, स्वस्थ 
विचार, सजग शिल्प-सान्दर्य, बिम्त्र-विधान आदि सभी इप्टियो से उनमें एक 
युगान्तरकारी कवि की झलक मिलती है। 


'संशय की एक रात नरेश भेहता की महत्वपूर्ण रचना है। भारतीय जीवन, 
धर्म, ससकृति और दर्शन के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र के 
जीवन को एक नवीन रूप में चित्रित किया गया है। 'सशय की रात' मे राम 
के पौराणिक अथवा ऐतिहासिक स्वरूप को समकालीत समस्या संकुल मानव के 
रूप में चित्रित किया गया है | इस कृति की मुख्य समस्या है घुद्ध और शाति । 
युद्ध व्यवहार को मजबूरी है जबकि शांति विवेक का स्वप्न मात्र है । राम युद्ध 
अथवा शाति की दुविधा मे ब्रस्त है जबकि लक्ष्मण और हनुमान आदि युद्ध को 


नरेश मेहता झ्लोर उनका भहाप्रस्यान रू 


था, उस समय श्री नरेश मेहता ने अपनी क्रांतिकारी भावनाओं की अभि- 
व्यक्ति इस रचना में की है | 

आपातस्थिति में तानाशाही प्रवृत्तियों की भीपणता से सम्पूर्ण समान पर 
विवशत्ता छाई हुई थी किन्तु श्री नरेश मेहता की लेखनी स्वतंत्र रूप से आने 
वाले कल की विभीषिका का चित्रण कर रही थी । कवि के शब्दों में, “आज 
जिस राजनीतिक संक्राति से हम गुजर रहे हैं उसमें प्रमासक और राज्य 
व्यवस्था अकत ग़क्तिणाली है। जीने का संकट तथा संभावनाएं बढ़ गयी हैँ 
अत; काव्य का दायिर्व भी वढ़ गया है ताकि मानव मृक्ति के संघर्ष में 
अपना सहयोग दे सके । 


भहाप्रस्थान! की कथावस्तु पात्रों के चरित्र-चित्रण, संवाद तथा सम्पूर्ण 
कृति का प्र तिपाद्य कवि के उपरोक्त कथन की पुप्टि करता है । सत्ता जब मदान्ध 
हो जाती है तो दुर्योधन, दुःशासन तथा शक्‌नि आदि के अत्याचार, शोपण, 
छल, कपट आदि बढ़ जाते हैं। शासक (धृतराप्ट्र) अन्धया होकर शोपण 
तथा शोषकों को प्रश्चय देता है । विदुर जैसे निष्पक्ष विचारकों की उपेक्षा की 
जाती है। भीष्म, द्रोण, कपाचार्य जैसे विद्वान और वीर घिवशत्ता से सता की 
सेवा स्वीकारते हैं| समाज और परिवार की मर्यादा द्रौपदी अपमानित होती 
है, पाण्डवों को राज्यच्युत होकर वन-वन में भटकना पड़ता हैं। 'महाप्रस्थान 
के निम्नलिखित प्रसंग में भारतीय राजनीति की सजीव, सटीक झलक देखी 
जा सकती है :-- 


“श्राज, नहीं तो कल 

राजा से भी कठोर हो जाएंगे 

ये राज्य 

ओर सुदूर भविष्य में 

राज्य से भी अधिक श्रमानवीय हो जाएंगी 

ये राज्य-ध्यवस्थाए 

इनके दो श्राधार स्तम्भों--- 

युद्ध और श्रातंक 

जिनका शिलान्यास 

सनुप्य की आदिम प्रवत्तियाँ 

बारम्बार करती आयी हैं 

एक दिन 

युद्ध और श्रातंक ही 

सामाजिकता के पर्णाय बन जाएंगे।”! 
राज्य सत्ता निरंकश हो जाये तो समाज जीवन में दखों की विभीषिका 
बढ़ती है। शासन के नियम शासक के स्वार्थ परे नहीं समाज की स्वतंत्र 


टू महेंद्र मेहता इनैर उसका सहाफयाने 


बा रहा 
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राज्य पर पिछुण हुये रहने हे लिए 
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एर्म मोर दियान पा 
स्थदत रान दो पार्थ 


फप्ूनों पा री ५ 
किसी की ध्यक्दि छो 
६ 5 द;5 7» 

॒तमा प्रतिप्ठादित झत करो फि 

दोप सथदे लिए 

घह नलंध्य दिन्याचरा हो जाए 

दस्तुत, किसी भी रव्तए समाए मे ध्रणावतीय गासन वे विकासमृल आधार 
यही सिद्धान्त है। एसपी क्षवत्रीपद्रा होने पर समाज अथान, जततोष तथा 
अस्थिस्ता बा शिकार हो जाता हं। श्री नरेश मेहता ने अपने राजनीतिक 
विचारों को भी दार्शनिकदा के आधार पर व्यच्त करने मे सफलता पाई है । 
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मे जीवन की भाधुनिवता के सदर्भ में चित्रित किया 
गया था तो 'महाप्रस्थान' में 
जीवन दृष्टि के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। अपने पौराणिक अथवा ऐति- 
हासिक जीवन में समग छीवन दी समस्याओं दंग समाघान दूढने में श्वी मेहता 
जी को विशेष सफलता मिली है । इस सभी विवेचन से यह बात स्पष्ट हो 
जाती हैँ कि वर्तमान रुमस्या सकल जीवन छो भी अपने इतिहास और संस्कृति 
के माध्यम से दिशा-बोध कराने वाले कवियों मे श्री नरेण मेहता का प्रमुख 
स्थान है। बुद्धिवादिता, भावात्मकता, आदर्श्गदिता, यथार्थता आदि को 
अपनी प्रतिभा और कल्पना से सुन्दर. गोहक तथा आकर्षक अभिव्यवित देने 
में श्री मेहता कदाचित्‌ आधुनिक कवियों मे अग्नगण्णय ही कहे जा सकते है | 
सहाश्रस्थान : कथानक 


श्री नरेश मेहता दूसरा सप्तक के कवि तथा नयी पीढी के कवियों मे 
सर्वाधिक शिल्प-सजग कवि है । व्यापक सामाजिक विचारों, उदात्त कल्पनाओं, 
प्रकृति भ्रम तथा कला सोष्ठव की दृष्टि से नयी पीडी के कवियों से उन्तका 
स्थान सूधन्य है । उन्तकी कृतियों मे मानवता के प्रति प्रेमभाव, उज्ज्वल भविष्य 
के प्रति गहन भास्था, अतीत गौरव में भी वर्तमान जीवन की सामयिक एवं 


नरेद् मेहता और उनका महँप्रस्थान ७ 


शाइवत समस्याओं का अनुसंधान एवं जीवन की वास्तविकताओं के प्रति झुकात 
आदि के कारण उनके काव्य की भावभूमि अत्यंत व्यापक हैं। 'उपस', “जतत 
गरवा', 'तीर्यजल', 'मेंच मिथुन” एवं 'समयदेवता” आदि क्ृतियों में कवि के 
भावक्षेत्र के उत्तरोतर विकास को देखा जा सकता है। महाप्रस्थान! कवि की 
नवीनतम कृति है, जिसमें कवि ने महाभारत' में वणित पाण्डवों के स्व रीहण 
की गाया को अपनी कल्पना एवं चित्तन की गम्भीरता को समन्वित करके एक 
नवीन आयाम प्रदान क्रिया है । 

'महाभारत' दे प्रणेता के अनुसार युद्ध में विजयी होकर पाण्डवों 
ने राज्य प्राप्त किया किन्तु धर्मराज का मन असंख्य बीरों की भुत्यु के 
कारण खिन्‍न हो गया । अपने ही परिजनों-सम्बन्धियों के विनाश का कारण 
सदर को मानकर युधिष्ठिर पदचाताप की अग्नि से संतप्त रहने लगे । सासारिक 
सुख, वैभव और सत्ता से विरक्‍त होकर निर्वाण प्राप्ति के लिए स्वर्गारोहण 
करते हैं । हिमालय की उसी यात्रा में सभी पाण्डब एवं द्रीपदी हिम-समाधि में 
विलीन हो जाते है, शेप रह जाते हैं युधिष्ठिर और दइ्वान के रूप में स्थर्य 
धर्मराज | अन्त में देवताओं द्वारा युधिप्ठिर का स्वर्ग के द्वार पर स्वागत होता 
है और युधिष्ठर अपने एकमात्र सहयात्री के साथ स्वर्ग भे प्रविष्ट होते है । 
श्री नरेण मेहता ते उसी धर्मप्रवान कथा तथा उसके पात्रीं को एक नवीन हृष्टि 
से कथावद्ध किया है। इसमें तीन पर्व हैं--यात्रा पर्व, स्वाहा पर्व एवं दवर्ग 
पर्व । कथा का साराश इस प्रकार है-- 

वर्मराज युविष्ठिर अपने अनुजों तथा भागा के साथ संसार त्याग करके 
हिमप्रदेश में बढते जा रहे हैं । चारों ओर कंचल हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियां 
दृष्टिगोचर हो रही थी, वनस्पतियों की विविधता, चेतन जगत की क्रीडार्ये 
अथवा सघर्प सभी कुछ विज्ञीन हो चुका था केबल वायु की घ्यन्ति ही यनाई 
पडती थी, ऐसे समय में युविष्ठिर के त्रिन्तनशील भन का कवि ने अत्यन्त 
प्रभावी चित्रगा किया है । सृष्टि की बहुविध रूप, रस, गंध, णब्द तथा स्पर्णे 
की सामग्रियां पीछे छूट चुकी थी, वसन्‍्त वैभव से आपूर्ण जगल, ब्रनवान्य से 
लदुराने खेत, नानाविध पृष्पों, वनस्पतियों से भरी उपत्यकार्ये, रगविरंगे 
रूप वादे पक्षियों के झुड सभी कुछ छूट चुके थे। सासारिकता का बोध कराने 
वाले सभी उपकररा विलीन हो चुके थे। चारों ओर हिममण्द्ित पर्बत शिखर 
अपनी घबलता परिव्याप्त कर रहे थ्रे । ऐसे समय में युधिष्ठिर के समक्ष केवल 
एक ही मार्ग था आगे बढना, लक्ष्य प्राप्ति तक चलते जाना । कवि ने उस 
स्थिति का चित्रण दरते हुए लिखा है :--- 

“हि केवल हिम 
केवल चलना 
इस कठोर, ठंडी तापस प्रशान्तता पर 


थ सरेद्य भेहुता तौर उन सह्टाप्ररयान 
पेशल घलना ऊर्प्य 
ऊध्यत्म ही ई घना 
शसे पचियों सतदार गोरोशंपर बनती |" 
एस पर्द गे काति ने सधिरिविर के चिस्तनशीस ब्यक्तित्य का प्रभावी चित्रण 
फिया ये । प्रएृत्ति ये वििध सपी, जीवन थोौर जगत मे कार्यवरतापी का रमरण 
दारगरए धर्मरास रपरगा रोहणा मे: पथ पर बटते गाते है । हिमार्य के ललाट पर 
लियी उत्तर दिशा उनका गरतत्य थो और 'सस्वेति! सिद्धान्त का सम्बस ये क्र 
दे बटये जाते थे । यद्ा शाकर युधिगरिवर जिजासू बने जाते € । बासिर बढ़ कीने 
सी गठित है जी मानव मो यागा दा धामन्रण देती रहती है । हिम को व्रिद्ता 
भें शादविश्ता दिलीन शो जाती है, तीच्र गति से प्रवाहित हिमाधिया इतिशासो 
पर अध्यह्ाग करती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो देवाधिदेव भगवान शकर 
वी णदाणं से प्रवाहित मध्यों और प्रषतों वी रवरसहरी उन्हीं का स्तवन 
यार रही हो । इस दृ्य को देशकर युधिप्टर अपने की समगाते है कि ““- 
“ ;च केदल संदःलप छोड़ फर 
पाण्डचदल्ल के पास 
नही कुद्य श्रन्य सम्पदा 
मृत्युलोफ फी ।/' 
शइसीलिये संवलपी यात्रा पर चलते हुए घर्मराज रुकते नहीं, उनका गतिशील 
चिन्तन राज्य, सत्ता, युद्ध, नियति, कालचक्र, धर्म, मानदी संस्कृतियों भौर 
जीवन के अन्तिम लक्ष्य भादि पर विचारमग्न रहता है और इसी भाव 
भूमि में -- 
“पत्तली पिपीलिका-रेखा सा चलता 
नतशिर बन्दी-सा 
पाण्डच दल ३” 
श्री नरेश मेहता ने पाण्डददल को पौराखिकता के घेरे से निकाल कर 
मानवीय भावनाओं से पूर्ण, समसामयिक एवं शाइवत समस्याओं के प्रतीक 
हुप मे प्रस्तुत किया है। धर्मराज “इस पाण्डवता के पुष्य और करुणा 
विवेक है ।” अनासक्त मल्यों तथा मानवी उदात्तताओ के पूजीभूत धर्मराज 
हम त्याग, नैतिकता, अनैतिकता, गौरव, अपमान आदि परस्पर 
भावनातों से युद्ध करते-करते आज निविकार भाव से स्वर्गारोहण के पथ पर 
अग्रसर है। भीम इर्सा पाण्डवता की देह है। जो कभी युद्धंमभ पराजित न 
हुआ, सदा पुरुपार्थ पथ पर ही चला, वही भीम विवश सा होकर चल रहा है- 
कवि के शब्दो भे-..- 


“जो त्त युद्ध में कभी पराजित 
वही भीम 
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जजेर वल्कल श्रौ फटी चर्मपादुका पहने 
विकलांगों से पर घिसटते 

चले झा रहे 

आदि बर्वर मानव जैसे ।” 


द्रोषदी “वलिपशु सी आवद्ध” शेष भाग में घिसटती आ रही हैं । जिसके 
गाण्डीव की टंकारमात्र से छात्र दहल जाते थे वही अजु न अपने थके हुए शरीर 
तथा घनुष की प्रत्यंत्रा को ढीली करके चल रहा हैं। नकुल-सहदेव' पाडण्वता' 
की भौन मिथन छाया के समान हैँ। इन सबको देखकर धमराज के हुदय में 
अनेक प्रकार के प्रइन उठते हैं । वीते जीवन की स्मृतियां चलचिन्नों के समान 

ने आने लगीं। सध्या काल निकट आया, हिय वर्षा तीकब् हुईं, द्रोपदी 

भोजपत्र का सहारा लेकर खड़ी थी, और विगत की स्मृतियों मे खोये 
युधिष्ठिर के समक्ष आगत की विभीषिका साकार होने लगी । जीवन का अन्त 
निकट जानकर द्रौपदों भी चिस्तनमग्न हो गयी । जीवन भर सुख-दुख, मान- 
सम्मान के साथ ही अपमान के क्षणों की स्मृति, पांच पतियों की मर्यादा द्वारा 
पतियों के प्रति अपने व्यग्हार, कृष्ण, कर्ण, दृुशासन, कीचक आदि के प्रश्णेंगों 
की याद करती है, एकाएक द्रौपदी की पुकार “पार्थ | पार्थ | तुम कहाँ पार्थ ! 
के साथ ही यात्रा पर्व समाप्त होता है 

'हांप्रस्थान! का दूसरा पर्व 'स्वाह्मापर्व' हैं दाशेनिक चिन्तन, उद्देश्य की 
गरिमा और नाटकीयता क्री इष्टि से यह पर्व महत्वपूर्ण हैं। इसमे विभिन्‍न 
पात्रों के कथोपकन तथा प्रकृति-चित्रण द्वारा कवि ने जीवन और जगत के 
दिविध पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किये महाभारत में जिस क्रम से 
पाण्डचों के गलने तथा मृत्यु के साथ ही वर्मराज द्वारा उसके चरित्र का 
विश्लेषण किया गया है, कवि ने उसी क्रम को लकर अपनी कल्पना तथा 
चिन्तनशीलता से मण्डित करके एक मौलिक प्रयोग किया हैं । 

द्रोपदी सुपर्ण भोजपत्र के नीचे हिमराशि ये घिर जाती हैं, आसन्‍्न पृत्यु 
का आभास पाकर पार्थ को सहायता के लिये पुकारती है । वर्मराज उसे 





“पार्थे 

था किसी को पुकार कर दया होगा ? 

ऊध्वर्ता पर पहुंचकर 

सारी सामहिकता 

वयक्तिकता में परिणत हो जाती है (४ 
यात्रा पुकार नहीं होती और न ही पुकारते हुए यात्रायें होती है । जीवन के इस 
प्रसंग पर किसी को पुकारने का लाभ नहीं, यह हिमपथ ही धर्मपथ में परिणत 
हो रहा है और धर्मपथ किसी प्रकार के आच्छादन को स्वीकार नही करता । 


हअवाज सदर द्रीवरी छीडंद » वािव प्रसयो था स्मरण पारी है, सार 
जीला के पाया माहनद और मारी भा ब्यधता देशाबार उसयगा हदय बाराह 
उठाया हे। उसी शुमस सश्यस्धामा मा घटुह्ाम गण उल्सा है। केस 

महासेना पलियोदी, :मस्सा वा हरि छाप होता इछा द्रीगदी से भिक्षा मागता 
है । अम्यत्वामा के तीस व्यश्य से आपात द्ौप्दी का मन सश्णा एवं पय्यावाप 
से विगलित हो उावा 2 । इसी परित्यिदि मे हकदों द्िगिनद में बह जाती है, 
दाताबरम में उमा ठाते स्यर ८४, नित ठोना रह जानता | । 


पना रह जे 
टग्दी के आतेस्वर तो सुनापर पद्धन जाया केन्त झपनी प्राशप्रिया की 

सा ने सा, रा एड्लिशाती पेण्न्धी गवितत्य, गाण्टीय की गरिशा तो 
बिगस हो वकी थी । अय्यन नर वेतत्य के सहचर को विदा 
कहता है । भीम द्वारा प्रस्त किये पाने पर यूथिप्ठिस से उसे सांसारिक्ता की 
सजा देरर उमझ स्मवितत्व पनाशिय स्वीवार शिया । हिमपथ तो धर्मपथ 
हल पर 4 0 जिसका व्यदितत्व 
अधिभाजित हो। घर्म राम का विश्वास था दि 

विभाजित व्यक्तित्व 

दह फिपी था भी 

धर्म नही स्वीकार किया करता भीम ४' 
इसे स्थल पर युविष्ठर और भीम के दार्तालाप में कृवि मे दाशंनिक, राज- 


नीतिक सामाजिक जीवन के ६ि भिन्‍न पक्षों का प्रतिपादन किया है । यही 
आकर युविष्ठिर अपने व्यदितत्व को स्पप्ट करने का प्रयाप्त करते है। युधिष्ठिर 
के शब्दा भू ->- 


' भीर, में राज्यान्येषो नही 
भूल्यान्वेपी रहा हूं ।! 
इतदा ही नहीं, वहु स्पष्ट चब्दों मे घोषित करते है कि--- 
करुओा मेरा घमम हे सीस, 
किसी भी सम्बन्ध 
सात्राज्य या शदित के साझमे 
मे इस नहों छोड़ सकता ।! 


५ यह वार्ता हो रही थी तो दूसरी ओर नकुल झोर सहदेव हिम नद से 


जता रहे थे। पाण्डवता के स्वरूप और ज्ञान को इस प्रकार नष्ट होते देखकर 


>जु ने का मत भी विवशता एवं कातरता से आपूर्ण हो जाता है। 


जज न के सच मे अनेक प्रइन उठे और वह कह उठता है :-- 
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““ब्न्ध्‌ ॥। 
व्यक्ति के पुरुषार्थ श्रोर सकलप का 
तब कोई श्रर्थ नहीं । 
परश्चाताप, ग्लानि तथा प्रिया की रक्षा न कर सकने की असमर्थेता के कारण 
अजुन नाना प्रकार के प्रइन करते हैं। धर्मराज प्रकृति, व्यक्ति, समाज, 
सांसारिकता आदि विपयों पर अपने विचार प्रकट करते है। युधिण्ठिर का 
विश्वास है कि :-- 
“उस्तुश्रों से हीन होते जाने का 
थ्र्थ है 
व्यक्तित्व से सम्पन्त होते ज ना । 
दुर्गे, प्रासाद, स्मृति भवन चारण प्रशस्तियाँ तथा भृठे इतिहास से अमरता 
नही मिलती । वस्तुतः सारे मानवीय दुखों का आधार राज्य और राज्य 
व्यवस्था है, किन्तु इससे मानवीय उदात्तता और करणा पर आधुत घर्म का 
प्रतिपालन नही हो सबता । राज्य के लिये युद्ध, पड़यन्त्र आदि के कुचक्र चलते 
रहते हैं । लोग इसे राजनीति कहते हैं किन्तु यह तो विपकन्या की बात्मजा 
है | जहाँ राज्य व्यवस्था को सर्वोपरि माना जाता है वहाँ तो यह पृथ्वी एक 
कारागार में परिणत हों जायेगी इसलिये व्यवित के निर्वाव विकास का 
आयोजन करना होगा, ऐसे साधन उपलब्ध करवाने होगे जहाँ आाथिक विपमता 
के कारण किसी मेघादी की दासता न करती पड़े । किसी द्रोणाचार्य को 
अपनी मेधा किसी की सेवा में लगाने को बाधित न होना पड़े । भयमृक्‍त, 
अभारमुक्त जीवन की परिकल्पना से ही जीवन का कल्णाण सम्भव है। और 
इसी प्रकार वार्तालाप करते-करते अजु न-युधिप्टिर के वैचारिक सखा, पाण्डवता 
के मेरुदण्ड ने भी हिम समाधि ले ली | अब शेप थी पाडण्डवता की रेह भीम । 
प्रज्ञा अग्नि सा युधिप्ठिर प्रध्नोत्तर करने में असमर्थ, आने वाली घटना से 
परिचित मानों सब कुछ सह लेने को तत्पर थे | तभी भीम भी उस हिमनद में 
बहते चले गये । युधिप्ठर सर्वथा एकाकी विराद भाषाहीनता की स्थिति मे 
होकर भी धर्मपथ पर समापत होने को तत्पर आगे उढ़ते जाते है और यहीं 
आकर दूसरा पर्व विश्रांति लेता है। 

'महांप्रस्थान का तीसरा पर्व स्वर्गपर्व हैं। युधिप्ठिर सर्वंथा अकेले रह 
जाते है। सम्पूर्ण वातावरण की शाति उनके मानसिक चिन्तन को अवरुद्ध 
नही कर पाती । एकान्त चिन्तन ही स्तवन बन कर फुट पड़ता है जिस प्रकार 
वनस्पतियां हिम के पाविन््य का स्पर्ण पाकर हिममय हो जाटी है उसी प्रकार 
युधिप्ठिर भी “स्वाहायात्रा' पर बढ़ते जाते है। काल पुस्पष की लीला को 
स्वीकार करने को तत्पर, शास्वत्त वीणा से उठने वाले प्रणवस्वर को सुनने के 
लिए आतुर युधिष्टिर स्वर्ग के सर्वथा निकट पहुँच जाते हैं | किस्तु स्वर्ग का द्वार 
खुलने पर भी यात्रा के अन्तिम छोर तक साथ निभाने वाले इवान को छोड़कर 
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'वहाँ जाने के लिए युधिष्ठिर तैयार नही होते। आखिर में स्वर्य का उत्तर द्वार 
-खला श्रौर युविष्ठिर उसमें अपने को समपित कर देते है । इस प्रकार महा- 
प्रस्थान की कथा समाप्त होती है । 

श्री नरेश मेहता की प्रस्तुत कृति अपने लघु आकार में जीवन भौर जगत 
के नानाविध रूपों, समस्याओं तथा प्रश्नों को समेठे हुए है । काव्यसीप्ठव की 
इप्टि से यह एक मौलिक प्रयोग है जिसे भाव, भाषा तथा रचना की दृष्टि से 
हिन्दी का एक सफल खण्डकाव्य कहा जा सकता है । 


ली 


चरित्र चित्रण : सुधिष्ठिर ४ 


'महाप्रस्थान! प्रख्यात कथा के अंश पर आधारित खण्डकाव्य है। भारतीय 
साहित्य की अमर कृति महाभारत” के एक प्रसंग--पाण्डवों का स्वर्गारोहण को 
लेकर श्री नरेश मेहता ने प्रस्तुत खण्डकाव्य की सृष्टि की है, विश्व की 
समस्याओं को अनुभठ करने वाले कवि ने अपनी कल्पना एवं प्रतिभा का 
सहारा लेकर अति प्राचीन एवं लोक-प्रसिद्ध कथा तथा उसके पात्रों को एक 
'लये रूप मे प्रस्तुत किया है। वैसे तो किसी भी कृति के पात्र को कवि का 
मानस पुत्र कहा जाता है किन्तु इतिहास प्रसिद्ध पात्रों के चरित्र को स्वेधा 
बदल देना किसी भी कवि की सामर्थ्य से वाहर है। यही कारण है कि 
इतिहास प्रसिद्ध पात्रों का चित्रण करते हुए कवि उसके वास्तविक रूप को 
विस्मृत नही कर पाता । “महाप्रस्थान” के नायक युधिष्ठिर का चरित्र इसका 
'ज्वलत उदाहरण है । 

संस्कृत काव्यशास्त्र मे प्रबन्ध काव्य के नेता अथवा नायक को घीरोदात्त 
घीरोद्धत, धीरललित तथा धीरप्रशान्त इन चार कोटियो मे रखा गया है | युधि- 
ष्ठ्रि दे गणना भी धीर प्रशान्त नायकों में की जाती है । प्रस्तुत खण्ड-काव्य 
में युधिष्ठिर कथा का मुख्य पात्र है, कथासक की गति, विस्तार प्रभाव बादि 
सभी के केन्द्र बिन्दू युधिष्ठिर ही है | वस्तुत्त: युधिष्ठिर के रूप में कवि ने एक 
'ऐसे' चरित्र को प्रस्तुत किया है जो चिन्तनशील है, निस्पृह्ठ तथा मानवीय गुणों 
का पुंज है । इसी पात्र के माध्यम से कवि ने प्रकृति, जीवन, जीवन की गति- 
शीलता, घर्मे, दशेतन, इतिहास, व्यक्ति, समाज, राजसत्ता, युद्ध, सत्य और 

असत्य आदि का व्यापक एवं गम्भीर विवेचच किया है। मानवता के सभी 
गुणों से समन्वित, करुणा और विवेक युक्त मुक्तिकामी युधिष्ठिर के चरित्र 
को खण्डकाव्य के सीमित क्षेत्र मे भी पूर्णता देने मे श्री नरेश मेहता को पूर्ण 
सफलता मिली है। 

महाभारत युद्ध के परचात्‌ राज्य पाकर भी युधिष्ठिर का मन सांसारिकता 
में रम न सका। पश्चाताप, ्लानि और दुःख से करुणापूर्ण मच अनन्त शाति 
के लिये तड़प उठा, और सभी प्रकार के सांसारिक सुख-वैभव आदि को 
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त्यागकर मुक्तिपथ की ओर बढ़ चला | चारों ओर प्रकृति का राशि सौन्दर्य भी 
उसे मोहित न कर सका, दुर्गेम पर्वत, उपत्यकायें उसके मार्ग को रोक न सकी | 
वातावरण की घोर एकान्तिकता भी वाघा कैसे बनती जबकि, युधिष्ठिर के 
सामने केवल एक ही लक्ष्य था--- 
“केवल चलना 
इस कठोर ठंडो तापस प्रद्मान्तता पर 
केवल चलना ऊध्वें 
ऊध्वृंतम ही है चलना 
जैसे पृथिवी चलकर गौरीशंकर बनती ।॥” 
इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए युधिष्ठिर केवल यहीः 
कहते है कि-- 
“लो 
चलो यहां से घर्मराज 
यह पड़ाव है नहीं 
ट्म्हारी संकल्पी यात्रा का 
जिज्ञासु-- संकल्पी यात्री युधिष्ठिर जीवन के प्रत्येक अंश में से किसी 
परमतत्व को खोजने में प्रयत्नशील दिखाई पड़ता है। उदार देवतारमा 
हिमालय के शिखरों पर फैली हिमराशि, क्षण प्रतिक्षण परिवातित समय की 
गति, रात और दिन के चक्रीं पर चलने वाला यह कालचक्र जिसके संकेत मात्र 
से ही विद्व का उत्यान-पतन होता रहता हैं, नाश और निर्माण की प्रक्षिया 
चलती रहती है, सम्पूर्ण सृष्टि जिसके शरीर के अंग्र-प्रत्यंग की आकर है, जी 
स्वयं अजन्मा होकर भी जन्मदाता है, अव्यक्त रह कर भी लीलाओं में व्यक्त 
होता रहता है उस प्रणव पुरप को जानने की आर्काक्षा इन शब्दों में व्यक्तः 
होती है--- 
“एक सनातन प्रदन 
यज्ञ की घृमारित सा शाइवत उठना 
है कोन नियन्ता 
कार्य और कारण जिससे उद्भूत हो रहे ? ” 
इसी जिज्ञासु के माध्यम से कवि ने जीवन की व्यापक, गम्भीर विवेचना की है !' 
पाण्डवता के पुएप -- कवि ने युघधिष्ठिर को पाण्डवता का पृष्य कह कर 


उनके व्यक्तित्व को जिस प्रकार प्रस्तुत किया है उसी से यह स्पष्ट हो जाता 
दा ला ही इस कथा के नायक हैं। पाण्डव दल चल रहा है, कवि केः 
द्जड ध्यान 
सबसे श्रागे है घर्मराज 
इस पण्ड्वता के पृण्य 
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७ करशा विवेदा । 

राजपाट फुलवयंद, बन्ध बान्‍्धवता फे प्रति 

नहीं रही प्रासवित ' 

दूसरे विद्वुर ! ! 
वस्व॒तः युधिष्ठिर थरासवितहीन ही नहीं, अपितु सत्यान्वेपषी है, जो सम्पूर्ण 
मानवता में अटुट विश्वास रखते है । जीवन भर कप्ट सहकर भी उन्होने मानव॑ 
मूल्यों की कभी उपेक्षा नहीं की । वनवास की यातनाये सही, अपना सब कुछ 
हारकर अपनी ही आँखों के सामने पत्नी को अपमानित होते देखा, तात्कालिक 
धर्म की रक्षा के लिये युद्ध की विभीषिका को भोगा, राजसूय तथा भअश्मेघ यज्ञ 
करके सम्मान भी प्राप्त किया किन्तु अन्तर का सत्य साकार न पाकर सब 
कुछ त्याग कर चल पड़ते है। हिमालय की छाया में आन्तरिक शाति तथ्य 
असण्ड आनन्द पाने के लिये अपनी भाँखो के सामने पत्नी तथा भाईयो को एक 
एक कर हिम में गलतें भी देखा किन्तु वह तो सासारिकता से उन्मुक्त, विदेह 
थे, चर॑वेती उनका मंत्र था, जिसका सहारा लेकर युधिप्ठिर तब तक बढते ही 
गये जब तक स्वगे के खूते द्वार में प्रवेश करते हुए स्वयं को स्वाहा नहीं कर 
देते । वस्तुत: पाण्डवता के पुण्य की पूर्णता दिखाना ही कवि का उद्देश्य प्रतीत 
होता है । 

सहज सानव--झुधिप्ठिर निरासक्त, विदुर, विदेह के समान पुण्यात्मा ही 

रहते तो शायद काल्पनिक बन कर जीवन से दूर जा पड़ते । लेखक ने उनम॑ 
पाण्डवों के दुर्भाग्य का स्रोत देखा हैं। सामान्य मानव के गुण-दोपों से युक्त 
युधिष्ठिर आजीवन धर्म का संकल्प निभाते रहे किन्त विधि की विडम्बना ही 
तो थी कि उन्हे जुआ खेलना पड़ा, अपनी पत्नी को दाव पर लगाने का निदनीय 
कार्य भी किया, इतना ही नहीं, अपितु युद्ध में झूठ भी बोलना पड़ा । कवि ने 
युधिष्ठिर के मातवी चरित्र का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

“युद्ध खण्टित 

' अन्तर का वह सत्य 

प्रदयमेघ और राजतुथ यज्ञों से भी 

जब शोध न पाये 

तब पुन. दांव पर लगा--- 

स्वत्व-- 

वल्कल पहने निकल पड़े 

वश्वानर पथ पर 

उसी धर्मे का 

जीरा शीरएं सकलप दण्ड 
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कंपते हाथों से टेक ठेक कर 
बुद्ध युधिष्ठिर बढ़े जा रहे 
सुधियों स्मृत्तियों ते आहत, वेष्डित । 
इन्हीं स्पृतियों की छाया लेक्रर कवि ने युविष्ठिर के अन्तद्ठ नर तथा उसके 
चिन्तन व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया हैं । भीम के आहत तत ओर अपमानित 
मन में चलते वाली प्रतिहिसा की आकुलता, अजुत हे पुरुपार्थी कार्यकलापों, 
भीष्म, द्रोग, कृब आदि गुरुजनों को विवणशता, अमत्य पक्ष का साथ देने से 
उत्पन्न ग्लानि, नीतिवान विदुर की शानीनता, राज्यमद में बन्धरे दु्शाधिन- 
शकुनी आादि की कूटिलता, श्रीकृष्ण के नीलामव जीवन, युद्ध की बिभीपिका 
मे असंख्य वीरों का वलिदान, पड़यात्रो, अपमानों का प्रतिणोध लेने के लिये 
युद्ध किन्तु विजय पाकर भी पषथ्चाताप की अग्नि में जलना आदि री स्मृत्तियों 
में हृदय की पीड़ा ही प्रकट होतो है ५ युविप्ठिर का यह मानवीय रूप ज्से 
सामान्य मानव जीवन का अंग्र बना देता है, इसके अभाव मे तो णायद यूधिप्ठिर 
देव कोटि के पात्र ही मान लिये जाते । 
दार्शनिक--युधिरिठर सत्यास्वेपी हैं, प्रत्येद घटना को जिविदा की करोटी 
पर परख कर उसकः मूल्याकन वारते है । यही कारण है कि जीवन के प्रस्येक् 
पहलू पर उनकी घारणा अत्यंत स्पष्ट हे | राज्यमत्ता जब अभिमान में अन्ची 
ही जाती है तो कूटनीवि उसका एकमान्र शास्त्र रह जाता हैं। अन्ची मय दाओं 
को मिटा देती है, जिसका परिशाम होता हैं रूयंकर युद्ध, बुद्ध जिसकी ज्वाला 
में सभी कुछ जल कर भस्म हो जाता है और शेप रह जाता हैं--- 
४जागी उसके दाद 
अघोरी कापालिकता -- 
विधवाओं का झआत॑ंताद 
जीघितों का विषाद्त (* 
यो और प्रतिहिसाओं की ज्वाला की स्मृति भी दूख देती है, इसी लिये 
हे कली उनसे ऊपर उठते हैं, दुमरों की भी वसा करने की प्रेरणा देते हैं। 
द्रोपदी को साप्षारिकता के मोहजाल से ऊपर उठने की प्रेरणा, भीम का सत्ता, 
340 में विभाजित व्यक्तित्व को युग-जीवन के शाब्बत मूल्यों को खोजने 
होकर अजु न का प्रकृति के धर्म की शिक्षा देना, बरतुओं से हीन 
समाज, जीरून, मृत्यु और मोब् की प्रेरणा देता, राज्य, मत; अभिमाद, ब्याक्त, 
के अ भृत्यु 5 मोक्ष आदि के का में समझते हृए युविध्ठि र्एक 
अरब ज कक ली विचारक के रूप में चित्रित किये गये है । उतका यह 
52808 एव तक १२ आधारित है। राजा, राज्य तथा सत्ता 
शा जय (तक को प्रमुखता दे तो जीवन मे केवल वितृष्णा द्वी बढ़ती 
हैं। राज्य और समाज सम्बन्धी युधिव्ठिर के विचारों मे कवि की समकालीन 
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परिस्थितियां ही व्यक्त नदी होती अपितु छीउन के शाश्वत मूल्यों की भी 
घलक भिलती है। उदाहरणतंया--- 
(राज्य दे नहों 
धर्म ये निमर्मो पर समाज आपारित है । 
राज्य पर प्रछुश बने रहने थे: लिए 
धर्म और बिचार छो 
स्वत्न रहने दो पार्थ 
अन्यया यह समाज 
रहने के पोग्य नहीं रह जायेगा । 
2 2 /५ 
धर्म फा उत्स 
राज्य में नहीं 
व्यक्ति की प्रा में होता है 
ऐसे वंब्चानटी व्यतितत्व को 
फंसे ही राज्य से 
अधिक महत्व देवा होगा पार्थ ।” 
और इसी प्रकार जीवन-मृल्यो पर विचार करते हुए, तदनुकूल आचरण करते हुए 
अन्त में यूधिप्ठिर उस स्थिति को प्राप्त होते हैं जहां पृथिवी चलते हुए गौरी- 
शकर वनती है, व्यक्ति ससीमता को त्याग कर असीमता में विलीन हो जाता 
है | सत्यान्वेपी सत्य स्वरूप ही हो जाता हैँ। सांसारिकता त्याग कर चलन 
वाले के लिये स्वर्ग के द्वार स्वतः खुल जाते है किन्तु उसमें अभिमान फिर भी 
नही आता। वह स्वय को स्वाहा करके पूर्णता को प्राप्त करता है। 'महाप्रस्थाव 
के प्रणेता ने यूधिप्ठिर के चरित्र को उसी पूर्णता तक पहुंचाया है। वस्वुतः 
इसमे इतिहास प्रसिद्ध युधिषण्ठिर के चरित्र को और भी उत्कर्ष मिला हे । 


चरित्र चित्रण : द्रौपदी ४, 


'महाप्रस्थान' की पात्र द्रोपदी महाभारत मे वर्णित द्रौपदी की अपेक्षा अधिक 
सजीव, सशक्त एवं समस्या संकुला दिखाई देती है । भारतीय साहित्य मे आदर्श 
नारी, पतिक्नता स्त्री अथवा पच कन्याओं मे से एक मानी जाने वाली द्रौपदी 
का चरित्र नाना प्रकार की विपरीत प्रवृत्तियों का संगम सा दिखाई देता है। 
जिसके अमित सौन्दये ने बड़े-बड़े शक्तिपुंजो को आकृष्ट किया, जिसने कुन्ती 
के एक ही शब्द का अनुकरण करते हुए पांच पाण्डवों की पत्नी होना स्वीकार 
कर लिया, जो पाण्डवों के सुख-दुख मे सदा ही सहभागी रही, जिसके अपमान 
ने महाभारत का रूप घारण किया, जिसके खूले केशो को शत्रु-रक्‍्त से सीचने 
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की प्रतिज्ञा करके महावली भीम ने सौ कौरवों की । हत्या की उसी चिरप्रसिद्ध 
चरित्र को 'महाप्रस्थान' के प्रणेता ने एक नया रूप देकर प्रस्तुत किया है । 
श्री नरेद्ा मेहता द्रौपदी का परिचय इस प्रकार देते हैं --- 
“पर सबके पीछे चली श्रा रही 
पाण्डचदल की सांसारिकता 
भार्या, प्रिया, सेविका 
श्रौर पण्डिता 
द्रपदसुता 
द्रौपदी 
भेवि का धर्म राज की 
भीमसेत की चतुर स्वा्मिनी 
एकनि८्ठ बह पार्थप्रिया 
पाण्डवी......... ५ 
इस परिचय में द्रोपदी के वहुमुखी व्यक्तित्त की पूरी कलक मिल जाती 
है | कवि ने द्रौपदी का चरित्र-चित्रण करते हुए युधिष्ठिर के जीवन-दर्शन का 
सांसारिक पक्ष प्रतिपांदित किया है। उसी में नारी-जीवन की श्राश्ञात्रों, 
ग्राकाक्षाओ्रों, उलमनों का भी सजीव चित्रण किया हैं । नारी का रागात्मक 
प्रवत्तियों, सामाजिक नियमों तथा पुरुष के व्यवहार श्रादि के संघर्ष से उत्पन्न 
विडम्व॒नात्रों श्रदि को यथार्थ रूव में प्रकट करते हुए कवि ने नारी के शाश्वत 
भाव-संघर्प का प्रतिपादन किया है। 
पाण्डवदल की सॉसारिकता---द्रौपदी हिमान्वियों में घिर गई तो युधिप्ठिर 
उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। युधिष्ठिर ध्षमकाते हैं कि ऊर्ध्वंता की श्रीर 
चलने वाले यात्री को मन ही नहीं तन का आ्रावरण भी उततार कर समपित कर देना 
होता है । पुरानी स्प्रृतियों, घटनाओं की ग्रंथ्ियां त्यागकर केवल शिव संकल्प ग्रंथी 
को पोषित करना होता हैं। मानव का व्यक्तित्व उसके व्यक्तित्व को घेरने 
वाली घटनाओं , युद्धों प्रतिहिसाशों से स्थापित साम्राज्य, साम्राज्य में प्राप्त 
सुख, वैभव, विलास सभी कुछ तो नण्वर है, इन सवको स्मरण रखने का कोई 
लाभ नहीं । संसार के सभी प्रकार के आ्ाकर्पण प्रकृति के विभिन्‍्त उपकरणों 
का आनन्द शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंव, प्रदान करने वाले नाना विध पदार्थ तो 
साथ नहीं चलते, इसलिये सबको छोड़कर, भूलकर उस श्रज्ञात ऊर्ध्वंता की ओर 
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चलना चाल्यि । किन्तु सुसिष्ठिर की यह चाणी सुनर गन में यह समकते 
हुए भी कि उस सासारिक सुर की रमुति हायर्त है, द्रीपदी सगुतियों का त्याग न 
कर सकी । क्यो आधा गिता थी लगाए जो हा बाण की पा शिती 
बनाया, किन्तु पुरप ने तो उसको अपमान से बचा सा, ने ही उसझगे रागात्म- 
कता का रपर्ण कर सका । सपने पीरुय का प्रदर्शन एरने दे लिसे पुरुष पाताल 
का भेद कर सका, समस्त संसार को सनीती दे सझा, किल्सु प्रपनी पत्ली के 
लिये कुछ न कर सफा । भला इस प्रजार के उपदेश उसके मन को स्रेडित 
कंसे कर पाते । 


सहज नारी--द्रौपदी के चरित्र को एक सहज सामान्य नारी के रप में 
चित्रित करते हुए कवि ने उसके अलतहेंस्द्र, पारिवारिक सौर सामाजिक 
मर्यादाओों की जकडन, पग-पग पर होने वाले अपमान और उसमे श्रपतती विवशता 
की अनुभूति द्रौपदी के जीवन को यथार्थ नारी के रूप में प्रस्तुत करदी है। 
हिमान्धियो के आघात से जीर्ण चीर्ण वस्त्र, हवा, हिम की जीतलता और मीलो 
तक फैला हुआ दुर्गम पर्वतों का एकान्त अंधेरा और उस सन्‍नादे मे अपने पतियों 
के पदचिन्हों का केवल आभास पाती हुई द्वरीपदी समझ चुकी थी कि कुछ 
समय के पदचात्‌ क्‍या होने वाला है। मृत्यु की आासन्‍्न छाया मे गत जीवन 
की स्मृतिया एक-एक कर जागने लगी। इन्ही स्मृतियों के अन्त संघर्ष में 
द्रोपदी के जीवन की विडम्बनाओे को साकार किया गया है । 


स्वयंवर हुआ था, कन्या को वर चुनने का अभ्रधिकार अथवा किसी कार्य 
विशेष को कर सकने वाला ही पति हो सकेगा । समाज की उदार व्यवस्था 
में भी नारी का मनचाहा कहा होता है| कृष्ण सभी के सम्मान अथवा श्रद्धा 
के पात्र थे, कर्ण वीर होकर भी सूतपुत्र होते के नाते स्वयंवर में भाग न ले 
सके । समाज मे ऊँच-नीच का भेद विपमता का जाल सभी को उलभाता है । 
ब्राह्मण वेजी पार्थ वरण करता है किन्तु विधि की विडस्बना, द्रौपदी को पाच 
पतियो की पत्नी होना पड़ा । इसके पश्चात्‌ तो दुखों, आपदाओंं की एक न 
टूटने वाली श्ंखला ही चल पड़ी । नारी को कोई अ्रधिकार नही, धर्म और 
समाज के नियम उसके व्यक्तित्व को जकड़ देते हैँ । 

स्मृतियो की छाया में जीवन का वह क्षण भी याद आया जब रजस्वला 
द्रोपदी को दुशासन खीच कर सभा मे लाया और दर्योधन ने उसे अपनी 
जंघाओो पर वैठाया | सम्पूर्ण कौरव समाज, परिवार के गुरुजन भीष्म, द्रोण 
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तथा क्रपाचार्य श्रादि के सामने, पांचों पतियों की उपस्थिति में नारी का ऐसा 
अपमान किन्तु प्रतिवाद करने की क्षमता किसी में नहीं। श्रन्च्री राज्य सत्ता के 
सामने-.. 
“इतना श्रपमान 
व्यक्ति को वस्तु बनाया ? 
पण्य हो गयी 
प्रियावदी कृष्णा 
इस भरी सभा में ?” 
द्रीपदी याद करती है अपने पतिश्रों की वीरता तथा कायरता। कौरवों 
की कुटिल नीति के सामने सदा ही हारने वाले धर्मराज को कभी क्रोध भी न 
आया | वस्तुतः द्रीपदी अ्रपने पतियों के गुण-दोप, स्वभाव श्रादि को भल्री 
प्रकार जानती थी । उसका नारीत्व तो सदा प्यासा रहा, उसके संत का 
आक्रोग इतना बढ़ गया कि कौरव और पाण्डव उसी में भस्म हो गये किन्तु 
उसका अतृप्त मन तृप्त न ही सका । कवि के शब्दों मे--- 
“धर्मराज में वाध्ु, 
चरण सेवा के कांक्षी 
भीम, वीर 
पर छू न सके पत्नी की रागात्मकता 
नकुल ओर सहदेव 
कृपा के पात्र 
किन्तु 
हां, पार्थ न होते 
तो अपूर्ण ही रह जाती में ।” 
जीवन में असंख्य आ्रापदाशों को सहते-सहते द्रीपदी वास्तविकता को 
प्रमुखता देने लगी । धर्मराज द्रौपदी की उपदेश देते हैं कि-.- 
“सारे वर्ण गन्ध । 
जब मन पर से भी उतर जाते हैं 
तब श्रन्तर के के 
वेवतात्मा हिमालय की डा 
इवेत देवभुमि जाग्रत होती है कृष्ण । 
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फ 


हि; 


भय शोना ही हिमालय होता है 
र्‌ 
ग़नारादित ही स्वर्ग है 


हिमालय की प्रात्मा हे ।”! 


शक 


द्रीपदी, हत्त संकएप द्रौवदी उसे जो उन देती ४ जसर्म नारी-जीवन की 
घेदना साकार हो उठी ३--- 
ण्लो 
से अपने भीतर फी 
इस घघकतो ग्रुफा को 
सदा के लिए मूंदकर 
इसकी ताली 
अंधकार में फेंक रहो हूं 
सुनी ? 
तुमने उसकी आवाज सुनी महाराज ! 
रूम्भवतः मेने भी नही सुनी 
भ्रन्य सेकल्पो की भांति ।” 
उप नारी की परीक्षा लेकर उप्ते हर सम्॒व शंका की दृष्टि से देखे तो 
उसे प्रेम कैसे मिल सकता हे । द्रौपदी की हिम परीक्षा, सीता की श्रग्नि परीक्षा 
दोनो ही पुरुष के अविश्वासी मन की साक्षी है । द्रोपदी की मान्यता है कि-- 


“प्रत्येक ऐसी परीक्षा 

पत्नी के प्रति श्रविश्वास ही है 
ओर ऐसी परीक्षा के बाद 
नारो 


पुरुष के लिए अग्राप्य हो जाती है।” 


इसी प्रकार सामाजिक जीवन के विभिन्‍न पक्षों पर द्रौपदत के माध्यम से 
कवि ने अपने विचार व्यक्त किये है। 'महाश्रस्थान' में कथा का जो प्रसंग लिया 
गया है उसमें द्रौपदी के चरित्र का पूर्ण विकास सम्भव न था, किन्तु श्री नरेश 
मेहता ने अत्यन्त सीमित क्षेत्र मे भी स्वृतियों तथा भ्रन्तद्वेद्ध का आश्रय 
लेकर द्रौपदी के चरित्र की पूर्णेत्रा प्रदशित करने मे सफलता प्राप्त की है । 


हाप्रस्थान : प्रकृति-चित्रण 
ज्ञान और चेतना के उदयकाल से ही मानव-हुद्य प्रकृति के प्रति संवेदनशील 
रहा है । अकृृति सौन्दर्य का अवलोकन करके भ्रादि मानव विस्मय-विम्रुउघघ हो उठा 
था, प्रकृति के सहवास, निरीक्षण, परीक्षण से मानव अनुभूतियों का परिष्कार 
हुआ | प्रक्नति में अपने सुकुमार मनोभावों तथा प्रवृत्तियों का परितोष पाकर 
आदि मानव उसी में ईश्वरीय सत्ता की खोज करने लगा | प्रकृति के रूप, रंग, 
रस. गंध, गति तथा ध्वनि से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हुए मानव ने 
जीवन की विविधता, व्यापकता तथा गहनता का विकास किया। प्राकृतिक 
सौन्दर्य से मुग्ध मानव की भाव्रनाशरों से' विश्व साहित्य भरपूर हुआ, प्रक्नति के 
वाह्यरूपों की खोज तथा उसे जीवन के लिये उपयोगी बनाने के लिये किये 
गये प्रयासों से ज्ञान की विविध सरणियां प्रवाहित हुई । इस प्रकार प्रकृति का 
मानव से अ्रविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित हुआ । विश्व के सभी कवियों ते प्रकृति 
सौन्दर्य सुपमा का अवलोकन तथा चित्रण करते हुए उसी सम्बन्ध की अभि- 
व्यक्ति की है । 
भहाप्रस्थान' प्रवन्ध काव्य की कोटि में आता हैं। प्रबन्ध काव्य में मानव 
जीवन के सम्पूर्ण अथवा श्रांशिक रूप का वर्णन किया जाता है। प्राचीच 
श्राचायों ने देश, काल, वातावरण की सहज अभिव्यक्ति के लिये प्रकृति चित्रण 
को आवश्यक माना है। विद्वानों ने प्रकृति के दो रूप माने हैं---मानव प्रक्ृति 
तथा मानवेतर प्र कृति । मानव प्रक्नति के श्रन्तगंत अ्रन्तरंग मानव प्रद्ति तथा 
वहिरंग मानव प्रकृति--यें दो रूप माने जाते हैं जबकि मानवेतर प्रकृति में 
प्रकृति के नेसगिक तथा कृत्रिम रूप को लिया जाता है। हिन्दी साहित्य में 
श्राधुनिक युग से पूर्व कवियों की दृष्टि अधिकतर वहिर्मुखी थी । प्रारम्भिक 
काव्य से प्रकृति के केवल आलम्बन तथा उद्दीपन रूप को ही प्रमुखता मिली । 
रीतिकाल में कृत्रिमता की प्रधानता रही । रीतिकाल्रीन कवियों के प्रकृति चित्रण 
का विवेचन करते हुए कविवर सुमित्रानन्दन पंत लिखते है कि-.“रीतिकाल 
के कवियों की दृष्टि मुख्यतः बहिर्मुखी थी, श्रत: उन कवियों के लिये क्षेप रह ही 
क्या गया ? उन्तकी अपरिमेय कट्पना दवित कामना के हाथों द्रौपदी के दकल 
की तरह फेलकर नायिका के अंग्र-प्रत्यंग से लिपट गई।” आधनिक काल 
के प्रारम्भिक कवियों ने भी केवल परम्परा का पालन ही किया। हिवेदी युग 
तक प्रकृति के सामान्य रूप का वर्णन ही किया गया । झ्राचा्य रामचन्द्र शुबल 
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के झनुगार--/हिन्दी की कला में प्राझतिक दृश्यों का बह सूद्ष्म वर्णन नहीं 
मिलता जो संरक्तत की प्राचीन कबियायों मे पाया जाता है ।” परतुत'दिवेदी- 
कालीन धादर्शवादिता, इसिवृरात्मड्ता, उपदेशोत्ताक्याजस्य भौरसता की 
भ्तिक्रिया में उदित छायावादी फविता ने हिस्दी साहित्य को प्राऊृतिक सौद्दर्य 
सुपमा के भण्ठार मे भरा। 

छायावादी कवियों ने प्रकृति को समेतन मानकर उरामे अपने भावों का 
आरोप करके जिस प्रलीकिक, दिव्य, गुग्धफारी गूध्म सौन्दर्य का चित्रण किया है 
उससे हिन्दी साहित्य विश्व साहित्य भें गौरवान्वित सता है। डा० कृष्णशंकर 
शुक्ल के शब्दों में-...'पल्लवों मे उससे (छायाबादी कवि ) एक अस्फुट यौवना 
वालिका का झूप पाया, निर्कभरिणी मे एक अपनी धुन में मस्त कलस्वर में 
गाती हुई नायिका को पहचाना, उसने समस्त प्रकृति को सेवन रूप में देखा ।” 
यही कारण है कि छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानव फरण करते हुए प्रेम, 
सीन्दर्य, जिज्ञासा, दार्शनिकता तथा जीवन नी सूक्ष्मातिसुक्ष्म भावनाश्रों को 
रूप प्रदान किया हे । कतिपय झालोचफों ने इस प्रकृति चित्रण को वायवी 
कहकर जीवन से दूर माना है । किन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि हिन्दी 
काव्य जगत्‌ को प्रकृति सौन्दर्य से समृद्ध करने वाले कबि छायावादी काव्य- 
घारा ने ही दिये । 


श्री नरेश मेहता पर छायावादी कविता के प्रकृति सौन्दर्य का विभेष 

अभाव पडा। श्री मेहता ने प्रकृति सौन्दर्य मे भावना और बुद्धि का सुन्दर 
समन्वय प्रस्तुत किया है। 'महाप्रस्थान! में प्रकृति परमसत्तत की प्रतीक, 
साधना पथ की सहायिका, मानवी अनुभूतियों तथा समस्याओ्रों को स्पष्ट करने 
वाली बन कर प्रकट हुई है। कवि ने प्रकृति चित्रण की परम्परागत शैली 
को अपनाते हुए उसके सूक्ष्मातिसूक्ष्म किन्तु व्यापक्र रूप का भली प्रकार 
चित्रण किया है। अपनी क्षति के प्रारम्भ में ही परमप्तत्ता की महानता, 
व्यापकता एवं गहनता का परिचय देते हुए कवि ने लिखा है कि--- 

“रंग-गंध सब परित्याग कर 

भोजपत्रवत्‌ हिमच्छादिता 

बनस्पति से हीन 

धरित्री 

स्वयं तपस्या 
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पता नहीं 
किस इतिहास प्रतिन्ना सें 
यहाँ शताव्दियां भी लेटी है 
हिमगुल्मों में |” 
चारों ओर हिम की व्यापकता का चित्र देखकर कामायती का वह प्रसंग 
स्मरण हो आता है जहां श्री जयशंकरप्रसाद जी ने ऊपर हिंम और नीचे जल 
में एक ही सत्ता का श्राभास करवाया हैं । वस्तुतः हिमाच्छादित पंत भिखरों 
के आंचल में चलने वाले काव्य में प्रकृति सौन्दर्य की विविधता प्रदर्शित करने 
का अवसर सम्भव न था, इसीलिये कवि ने विगत स्मृतियों, साधना पश्र की 
दुर्गमता में भी प्रेरणा-प्रसंगों अथवा उद्वोबन श्रौर चिन्तन के क्षणों का 
सम्बल लेकर प्रकृति चित्रण की विभिन्‍न घैलियों का सरस प्रतिपादन किया 
है। इसके अनेक प्रसंगों में से कुछ-ग्क की ऋलक देखी जा सकती है। 
झालम्बद रूप में--प्रकृति चित्रण की परम्परा श्रति प्राचीन है। इसमें 
प्रकृति ही साध्य होती है, उसकी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करके कवि प्रकृति 
का यथातथ्य चित्रण कर देता है । इसमे प्रकृति के रूप, रंग, आकार, ध्वनि, 
गति आदि को साकार कर सकने वाला कवि ही सफल कहलाता है। प्राचीन 
कवि तो केवल वाह्य रूप का वर्णन मात्र करते थे किन्तु श्री नरेद्व मेहता ने 
उसके वाह्य रूप का वर्णन करते हुए भी मानवीय भावों की उपेक्षा नहीं 
होने दी, जैसे--- 
“छूट गये पीछे 
कस्तुरी मृग वाले वे 
मधु माधव से उत्सव जंगल 
ग्रीष्स तपे 
तंबियाये भरे पात की 
वे वनानियां 
गिरे चीड़फूलों से छदी भुमि 
झौर श्रीषधियों के वल्कल पहने 
परम हितपी वृक्ष 
सभी कुछ छूट गये ।॥” 
इस चित्रण में एक और प्रकृति का वर्णन है तो उसके साथ ही महाप्रस्थान' 


डे नरेश मेहता शरीर उनका महाप्रस्थान 


| किम 


के लिसे चले हुए पाणएयों को सामना छझो भी साझार करने का सफल प्रयास 
किया गया है 
अध्लकारिक शलो--मे प्रसति चित्रण रास्ते हुए कवि भावों की प्रनुफुतता 

को दृष्टिगत रखते हए विभिन्‍न उपगानों हग सादव्य प्रस्तुत करना है । 
'महाप्रस्थान' पिचार प्रधान प्लना 7 | इसमे नताभारत दसे कथा विशेष का 
अंग लेदर कवि ने दार्यनिक तथा सामाझिक तीवनघारा का प्रतिपादन किया 
है। ऐसे अनेक प्रसंगों पी वि ने सध्टि लगी है जता पराति माननीय भादनाग्रों 
की सजीव प्रभिव्यतित करती हे। 

“पझस्पेक मोद पर 

दक्ष पुन्नियो सी सिलने बाली वे उददास 

किन्तु संकोची नदियां 

चट्‌दानों पर लहर-फर्नों का 

घुलर घुला सा वह कोलाहल; 

हर क्षण 

घादो गा कि नदी में 

गिर सकने बाली वे 

पर्वत थामे चली जा रही ।” 

छायावादी काव्यथारा मे प्रकृति को सप्राण और चेतन मानकर उसके 

मानवी रूप को प्रमुखता मिली । श्री नरेश मेहता ने अपनी कृतियों में प्रकृति 
पर चेतना का आरोप करते हुए अनेक भाव चित्रों की सृष्टि की है | हिमा- 
च्छादित पर्वंतशिखरों पर खिलने वाली धूप की आंख-मिचौनी को लेकर उसमे 
सहज सुन्दर और कोमल भावनाओ्रो के अनेक सजीव चित्रों में से एक इस 
प्रकार है--.- 

“हिस, केवल हिस, 

मृगवर्णात घृष 

देवकन्याओं सो हिस फिसल रही हैं, 

चांदनियों की पारदशिका मलसल सें 

लावण्यसयी एकान्‍्त द्रौपदियां 

अंग चुरातीं । 

एकाकी उपत्यकाओं का 
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हिमालय की ओर दोड़ती हैं 
ऋझौर क्रमशः ऊंचाइयों पर 
अपनी समवेतता में 
थक नर रह जाती हैं । 
चीड़ और देवदारुओं का पुरुषार्थ भी 
हिस के पाविव्य का 
केवल स्पशं कर 
शेष हो जाता है । 
उपरोक्त विवेचन के शआ्राधार पर यह कहना युक्तिसंगत होगा कि कवि ने 
खण्डकाव्य की परम्परा का सफल निर्वाह करने के लिए प्रकृति सौन्दर्य का 
त्रण तो किया ही है, उसके साथ ही प्रकृति चित्रण की विविध शैलियों में 
परम्परा-पालन श्रीर श्रपनी मौलिकता, 'रचना-कौशल तथा भावध्रवणता का 
भी सफल निर्वाह किया है । 
हाप्रस्थान : समस्याएं 
काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। अपने सामाजिक परिवेश से 
विविध संस्कारी को ग्रहण करते हुए कवि-हृदय में भाव-जगत का विकास 
होता है। अपने श्रध्ययन, जीवनदर्गेन, भावुकता एवं वातावरण से प्रभावित 
होकर कवि का हृदय अ्रभिव्यक्ति के लिए श्राकुल हो उठता है । यही श्राकुलता 
काव्यसूृष्टि का मूल है । कुछ कवि केवल अपने ही सुख तक सीमित रह जाते है 
झ्ौर कुछ अपने व्यक्तित्व को सम्पूर्ण मानवता तक विस्तृत कर लेते हैँ । इसी 
आ्राधार को लेकर आवचार्यों ने काव्य के दो स्वरूप माने है--सामग्रिक और 
बशाइवत । वस्तुत. सम्पूर्ण मानवता को अपने में समाहित कर लेने वाला काव्य 
ही गाश्वत होकर सम्मानित होता है । अतः किसी काव्य का उद्देश्य समभने 
के लिए कवि तथा उसकी रचना की प्रृष्ठभूमि को जान लेना श्रावश्यक है । 
काव्य में उद्देश्य ? इस विपय में साहित्य जगत मे पर्याप्त वादबिवाद हो 
चुका है । विद्वानों का एक वर्ग “कला को कला के लिए” मानते हुए उसमें 
किसी सामाजिक, दार्शनिक श्रथवा राजनीतिक उद्देश्य का प्रतिपादन शअ्ररचित 
मानता हूँ । यह वर्ग केवल अभिव्यक्ति को ही प्रमुखता देता है । इनके अ्रदसार 
काव्य अ्रथवा साहित्य मे किसी उद्देश्य को ढृढ़ना सरस्वती के मन्दिर को 
अपविन्न करना मानते हैं किन्तु आचारयों का वह वर्ग जो साहित्य को जीवन की 


श्द नरेश मेहता और उनका भहाप्रस्थान 


धरातोनना, समीक्षा झयता निर्माता सानला ४ उसे अनुसार सागाणिया जीवन 
में एस्कुठिस, पह्लतित तति के लिए सामाजिंह जीवन को उपेक्षा अ्तता 
प्रदा/राना उचित नहों । कयि लीबन सौर जगत मे; अन्तर्गत के साथ अपने 


5 
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मेहता को भावभमि पार परिचय होना उपयोगी होगा । 


हि 
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थी नरेण भेहता के काव्य का बिवेनन मारते एप छा ७ सिश्वामार मिलने 
लियते है हि--“उदात्त मानवीय विसारो और रमस्द सागाजिसला को लिए 
हुए जब उनका शिल्प सक्तिय होता है तो बस्तुत, अतीय सुस्धर ऊवित्ाओं की 
सृष्टि होती है ।” मेहता जी के काव्य वा प्रबलोकन पारने से यह स्पष्ट हे 
जाता हैं कि धरती एवं मानवता के प्रति कवि के प्रेम उनके उज्जबल भविष्य 
के प्रति गहन ग्रास्था और विज्वास एवं व्यापक सामाजितता में लीन होने पी 
उत्कट आकाक्षा उनके काव्य में उत्दरोत्तर बटती ही जाती है । सामाजिक वरतु- 
तत्व और समृद्ध जैली के संतुलन की दृष्टि से नरेंम मेहता नंगी पीढी के 
कवियों में अगगष्य हे । उनगी विचारधारा स्वस्थ और सामाजिकता से सम्पत्त 
है। दूसरा सप्तक' की कविता “उपस' से लेकर “महाप्रस्थान'ः तक कवि की 
यह विचारधारा उत्तरोत्तर विकसित होती जा रही है । 





'महाप्रस्थान' के उद्देश्य को समझने के लिये समकालीन परिस्थिति का 
सिहावलोकन भी करना होगा । प्रस्तुत कृति का जन्म सन्‌ १६७४ में हुआ | 
यह काल भारतीय जन-जीवन में विशेष महत्व रखता है । इस युग मे आकर 
धर्म, दर्शन, शिक्षा, समाज, साहित्य सभी पर राजनीति का वचंस्व दिल प्रति 
दिन बढता गया। झ्राथिक परिस्थितियों, राजनीतिक गतिविधियों तथा संबेंधानिक 
प्रक्रियाओं के कारण राज्य की शक्ति बढती गयी, समूची शक्तियों का केन्द्र- 
बिन्दु शासन ही बन गया । ऐसे समय मे जनमानस विश्ेषतया वुद्धिजीवियों 
के हृदय की कसमसाहट फूट पडने को आकुल हो उठी । भारतीय जीवन में 
दो विपरीत भावनाओं का आसन संघर्ष अनुभव होने लगा था, राज्यसत्ता प्रमुख 
है अथवा व्यक्ति स्वातंत्र्य, इस विपय को लेकर कई प्रकार के आन्दोलन अथवा 
अयत्यापार चल रहे थे। ऐसी परिस्थिति मे “महाप्रस्थानः की सृष्टि हुई । 


स्वयं कवि ने इसकी पृष्ठभूमि का विवेचन स्पष्ट बब्दों में करते 5 
खा है कि-.. 


नरेश मेहता और उनका महाप्रस्थाने रह 


“काव्य का प्रयोजन कभी भी राज्य का चारण होने में नहीं रहा है । मानव 
मुक्ति के प्रयास भे कभी क्रांतिकारी तो कभी उसकी भक्तिक मुद्रा रही है । 
काव्य प्राय: राजनीति के समानान्‍्तर मूल्यों का वाहक रहा है । श्राज जिस 
राजनीतिक संक्राति से हम गृजर रहे है उसमें प्रदासंक और राज्य व्यवस्था के 
ग्रकत शक्तियाली हो जानें का संकट तथा सम्भीवनाएं वढ गयी हैं। अतः काव्य 
का दायित्व भी बढ़ गया है ताकि मानव-मुक्ति के संघर्ष मे श्रपता सहयोग दें 
सके । 

उपरोक्त वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि समकालीन परिस्थितियों के 
ऊआरण कवि-हृदय कसमसा रहा था | यह ठीक हैं कि युद्ध और राज्य व्यवस्था 
मानव समाज के सनांतन दर्भाग्य रहे हैं । इन्हीं के संवर्प और विकास की 
प्रशस्तियां ही इतिहास तेथा गॉँथाश्रों में साकार हुई । श्रेवेक वार इनके कारण 
मानव जीवन वियमंताश्रों से विकल हो उठा, और इनके चंगुल से मानव को 
भक्त करने के प्रथास की मानव-मुक्ति के मांर्ग को प्रशस्त करते रहे। 
'महाप्रस्थान' मानव-मुक्ति की इसी थात्रा का एक चरण है। 

समसामयिक परिस्थितियों, समस्याश्रों श्रथवा उनके समाधान की परिधि में 
ग्रावद्ध न होकर कर्वि ने उम्ते एक दार्शनिक सिद्धान्त से जोड़ कर काब्य में 
सत्य शरीर शिव का सुन्दर समेन्वय किया है। प्रारम्भ में हिम रूप में उस शिवत्व 

का चित्रण किया गया है जिसे पाने के लिये प्रत्येक जीवन आकुल रहता है 

“हिस, केवल हिर्म-- 

श्रयने शिव रूप सें 

हिम ही हिसे अब | 7 
उसी परमतत्व का परिचायक है । उसी की प्राप्ति के लिये धरित्री श्रनादिकाल 
से तपस्यारत है । 'महाप्रस्थान' के प्रथम पर्व में कवि ने हिमशिखरों से लेकर 
धरती शौर धरती पर विचरण करने वाले जीवों तथा श्राकृतिक उपकरणों का 
चित्रण करते हुए यहां स्पष्ट किया है कि उसी परम तत्व से नानाविध रूप- 
रंग वाली प्रकृति का विस्तार होता है | प्रकृति का कंणग-कण उसी सत्ता का 
स्तवन करने में लीन है। मुक्ति की इच्छा लेकर चलने वाले के लिये सांसास्किता 
का परित्याग तथा ऊध्वंपथ पर निरन्तर चलना ही थर्म श्रथवा साधना की 
चरम परिणति है। युधिष्ठिर भुक्ति पर चले, प्रकृति, सांसारिकता तथा भौतिकता 
के प्रत्येक स्वरूप से श्रनासक्त होकर सबको त्याग कर चलते गये। “चरैवेंति” 


३० नरेश सेहता और उत्तका महाप्रस्थान 


सिद्धान्त उसका सम्नल सना, केवल संवाल्प की सम्पदा ही बढ़ा पहल सकती 
हैं| योगियों ने ब्रद्म प्राप्ति के लिये पिपीतिका माय का प्रतिपादन किया था, 
जबकि पाण्दवों के पिपीलिका रेसा की समानता देकर कूथि गे उस संकेत 
कर दिया है । दाम्णभाविवेक समन्वित पुण्य स्वरूप सुधित्टिर रबर्ग तभी पहुच 
पाये जब उन्होने देह-भीग, सासारिकता द्वरीपदी, पुरुषा्थ-शर्जन, स्वर्ृप ज्ञान 
नकुल सहदेव जादि का परित्याग कार दिया। उत्त समय उनके पास केवल 
करणा, विव्रेश तथा धर्म के प्रतीक के अतिरिक्त कुछ नट्टी था । उस प्रकार कवि 
ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उस अनासवत में एकरूप होने के तिसे साथक को 
सभी प्रकार दे अपनत्व दा समर्पण करना होता हे । 
दार्णनिक सिद्धान्तो के अतिरिक्त कवि ने संक्षिप्त किन्तु सार्थक रुप में 
जीवन के नानाविध प्रश्नों पर अपने विचारों की अ्रभिव्यवित की है । सानव 
जीवन के शाश्वत मूल्यों, पारिवारिक सम्बन्धों, व्यावहारिक जीवन की 
विपमताओ, पाप, पुण्य, भाग्यवाद, प्रुस्पार्थ, सत्नी जीवन में व्याप्त विसंगतियों, 
स्‍त्री पुरुष के पारस्परिदा सम्बन्धों ग्रादि विभिन्‍न विषयों का सटीक प्रतिपादन 
किया गया है। 
सम्प्रति जगत की प्रमुख समस्या है युद्ध । युद्ध की विभीषिका तथा 
उसके दुष्परिणामों की झ्राशंका मात्र से मानव चिन्तित है । राजनीतिक 
पंडितो ने युद्ध के लिये सदा ही अपने विरोधियों को दोप दिया किन्तु श्री 
नरेश मेहता ने इसे एक सामाजिक समस्या का रूप दिया है | कवि के 
अनुसार --- 
“मूल्य और मातवी उदात्तों से 
जब सादेजनिक जीवन में 
जो जाती है शेष 
तभी होता है युद्ध- 
युद्ध का घोष ।” 
अपने जीवन मूल्यों की रक्षा के लिये युद्ध करना पडता है किन्तु उसका 
परिणाम सुखद नही होता । हत्या, विनाश का जहर पीकर भी छूटकारा नहीं 
होता, युद्ध के पश्चात्‌ समाज में वर्णसंकरता बढ जाती है और विजेता को 
पश्चात्ताप की ज्वाला मे जलना पडता है। एक युद्ध रणभृमि में होता है 
..तो दूसरा जिरा उपशिराश्रों मे चलता ही रहता है । राज्य सत्ता अन्धी होती 


भरेश् सेहता श्र उनका महाप्रस्थान ३१ 


है, उसका प्रभाव तेजस्विता को भी नष्ट करता है, तभी तो भीष्म, द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य आदि भी दुर्योधन का प्रतिवाद न कर सके । कवि के द्व्दों में--- 
“पार्थ ! राज्य के कोष सदृश ही 
राज्यक्रया भी 
कंसे ही तेजस को 
कर देती है अ्रष्ट 
अन्त में. नण्ट 


छल, वल, कूटनीति और पड़्यन्त्र सत्ता के श्राधार बन जाते हैं श्लौर जब 
शासक का अभिमान अ्रत्यधिक बढ़ जाये तो वह ॒ व्यक्ति को भी पण्य बनाकर 
मनमानी करने लगता है। युद्ध सत्ता, राज्य अ्रथवा राज्य-व्यवस्था के लिए 
कवि का प्रत है-- 
धकसी भी साम्राज्य से बड़ा है 
53 पे 
एक श्रनाम सनुष्य ।” 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में देवीशक्ति निहित रहती है | उसे जगाने का प्रयास 
होना चाहिये । वीरता, शक्ति अश्रथवा युद्ध को ही मुख्य शस्त्र मानने वाले 
तो पथ्चु बल को बढावा देते हैं । विवेक की भाषा का प्रभाव व्यापक और 
स्थायी हो सकता है । युधिष्ठिर तो स्पप्टतया घोषणा करता है कि-- 
“विश्वास करो 
धर्म के मूल्य पर 
में स्वर्ग भी अ्रस्वीकार कर सकता हूं भीस ।” 
यह ठीक है कि तात्कालिक धर्म के अनुसार कभी-कभी युद्ध अनिवार्य 
हो जाता है किन्तु अनासक्त भाव से क्रिया गया युद्ध मत में पश्चाताप अ्रथवा 
स्लानि को जन्म नही देता | व्यक्ति के पुरुषार्थ और संकल्प को महत्व देकर 
सत्ता का केन्द्रीकरण नही होता, क्योंकि इससे समाज के श्रधिकांश घटक न्याय 
प्राप्त नहीं कर सकते, शक्तिगाली उनके स्वत्व का अपहरण करते रहते हैं । 
इसीलिए कवि की भावना यूधिप्ठिर के मुख से ध्वनित होने लगती है, जिसमें 


कवि ने राज्य, राज्य व्यवस्था एवं शासक की निरंकुदता तथ। उसके दृष्परि- 
णामों का चित्रण किया है --- हु 


२ नरेद्त मेहता और उनका मसहाप्रस्थान 
“ग्राज नहीं तो कल 
राजा से श्रधिक कठोर हो जायेंगे, 
ये राज्य 
और सुदूर भविष्य में 
राज्य से भी श्रधिक श्रमानवीय हो जाएंगी 
ये राज्य व्यवस्थायें । 
परिणामत: युद्ध और आतंक ही सामाजिकता का पर्याय बन जायेगा। 
वस्तुतः संसार में तानाशाही प्रवुन्ति का इससे स्पध्ट चित्रण नहीं हो सकता। 
घर्मराज का मत है--प्रमाज का आधार धर्म है तथा धर्म और विचार की 
स्वतंत्रता ही राज्य पर सर्वोपरि प्रंकुण हो सकते है | व्यक्ति की प्रज्ञा में धर्म 
का उद्गम होता है, इसलिणे व्यक्ति तथा विचार-स्वातन्मभ्य किसी भी समाज 
के लिये परम आवध्यक है | व्यक्ति को कुचल कर सामाजिकता का विकास 
नही हो सकता । राजनीति सामयिक परिस्थिति के अ्रनुसार परिवर्तित होती 
है किन्तु धर्म और दर्णन के गाश्वत सिद्धान्तों का अनुगमन करने से ही राज्य 
एवं राज्यव्यवस्था का समुचित नियमन हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक व्यवस्था 
के पास अपनी शक्तियां होती हैं, उनकी निरंकुगता से समाज में विवगता 
फैल सकती है । 
युधिष्ठिर के शब्दों मे-- 
“व्यवस्था का मुकुट धारण करते ही 
किसी भी व्यक्ति का 
सनृष्यत्व नष्ट हो जाता है ।” 
इसीलिये हमें ऐसी स्थिति से बचने के लिये प्रयत्त करना होगा कि--- 
“सुदूर भविष्य में 
'क्या यह नहीं सम्भव है कि 
राज्य व्यवस्था 
समाज से स्वतंत्रचेता व्यक्तियों को ही 
या तो समाप्त कर दे 
या उन्हें इतना विवश, पंगु बना दे कि 
उनका अश्वि व्यक्तित्व 
राज्य व्यवस्था को निरंकुशता को 
कभी चुनौतीं ही न दे पाये ।”” 


नरेश मेहता श्रौर उनका महाप्स्वान 


न्दैँ 
जी श्पं 


इस परिस्थिति से बचने के लिये व्यक्ति, विचाराभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, 
राजनीति और धर्म के पारस्परिक सम्बन्ध की घनिप्ठता एवं वर्गगत या व्यक्ति- 
गत स्वार्थों को त्याग कर सामाजिक जीवन की महा को प्रतिप्ठा होनी चाहिए। 
इस प्रकार “महाग्रस्थान! के रचयिता ने अपने संक्षिप्त कथवानक की परिवि में 
रहकर भी जीवन के एटहिक एवं पारलौक्षिक पक्षी से सम्बन्बित नानाविश 
विययो का समुचित सार्थक एवं प्रभावगात्री चित्रण किया हैँं। सम्पूर्ण काव्य 
का अनुणीलन करने से यह स्पप्ट हो जाता है कि श्री नरेद्र भह॒ता ने अपने 
उद्देश्य का प्रतिपादन करने में अपूर्वे सफलता पाई हैं । कवि ने श्रुत्रिप्यिर और 
अर्जुन अथवा भीम के वार्तालाप में उक्त सिद्धान्ती को जिस शैली में चित्रित 
क्रिया है उसमे कवि के शिल्प-कौगल का परिचय मिलता हैं। बस भी कवि 
का उद्देश्य कथावस्तु एवं पात्रों मे इस प्रकार समरस हो गया हैँ कि उसकी 
प्रभविष्णुता पाठक को अभिभूत करने में पूर्णतया समर्थ हे । 

मसहाअस्थान ; काव्यकूप 

'महाप्रस्थान' हिन्दी साहित्य में प्रवन्ध काव्य परम्परा की नवीनतम क्रति 
है। श्री नरण मेहता ने भारतीय बाटमय के श्रमर स्रोत महाभारत के एक प्रसंग 
को लेकर इसकी कथावस्तु की रचना की है। महाभारत में पाण्डवों द्वारा 
स्वर्गारोहण धामिक कर्तव्य अथवा पृण्यप्राध्ति का एक सोपान है किन्तु श्री 
नरेण मेहता ने समसामय्रिक्त समाज की परिस्थितियों, राज्य, राज्य-व्यवस्था 
की निरंकुशता तथा उससे मुक्ति की कामना करने वाले मानव के संबर्पशील, 
विचारणील रूप को काव्यात्मकता प्रदान की दे । कवि ने श्रपत्ती कत्पता ओर 
विन्तन से समसामयिक समस्या के साथ मानव की सार्वकालिक शख्मस्या तथा 
श्राकाक्षा का अत्यन्त प्रभावी एवं आकर्षक चित्रण किया हे। सम्प्रति ग्रुग की 
बोद्धिकता को भावात्मक सरसता प्रद्यन करने हुए कवि ने अपनी क्ति को 
गास्त्रीय एवं व्यावहारिक दोनों दुष्टियों से उत्तम बना दिया है । इसका सनाम- 
करण करते हुए स्वयं ही कवि ने इसे खण्डकाव्य की संज्ा प्रदान की है । अतः 
“महाप्रस्थान' का यृूल्यांकन करने से पूर्व खण्डकाव्य के जास्त्रीय स्वरूप को 
समक लेना उचित ही होगा । 

साहित्याचार्यों ने खण्डकाव्य को प्रवन्वकाव्य का प्रमुख रूप माना है । 


साहित्य दर्पण के प्रणेता क्रात्रार्य विश्वनाथ ने खण्डकाव्य का लक्षण इस प्रकार 
दिया हैं. 
“खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यमेष्कदेशानुसारि च । 


८ मरेश मेहता और उनका भहाप्ररथान 


तर्वात्‌ साशाशब्य में एम देश था जण का साजाल को भागा में एस 
प्रशान पटना का प्रदुसरश करना £४। सरवुत, रसाण्फरान्य लय कमाकाव्य 
होना. छिसने छीवस थी व्यापाला, विविशता रात छोतो, ठंदादण का 
गत्यिद वस्थार गयी रोवा, झीदन के कसी सागटलियस का ही निरपण होता 

आअयराग ४य मे राय मे, ! हम आाध्य में प्रब्मदात्य होने के कारण 

काया दाग सास्वाय सो खाता /, किस माफाब्य थी श्रोक्षा स्साद क्षेत्र 
सीमित शोता 7 । इससे छीसस की बका प्रनममपता नद्धी ली जो महावाब्य 
में होती है। उसे इजानी और छागदो को भाति एक हो प्रधान घटना ने 
लिये सामसी एझूदाए सादों ६ । 

महावाब्य में झीवन का सर्वागीण चित्रण होता है, साप्शवास्य में जीवन 
का साई विगेष ही होता है । सफल राशाकाब्य वही हो सतता है जिसमे 
जीवन ना एक भाग ही प्रपने में पूर्ण प्रतीत होने लगे, जिसमे जीवन की 
ब्यापकता को लघु पराकार में ऐसे नियोजित कर दिया जाय जो अपने में सर्वथा 
पूर्ण और सजीब प्रत्तीत हो । साम्मानात. सरण्डकाव्य मे निम्नलिखित तत्वों 
होना प्रा्ण्यक माना जाता ह# 

२. खण्डकाव्य में सर्गववद्ध, सानदन्ध तथा सप्रवन्ध कथा होती है, हसमे 
महाकाव्य के समान संधियों आदि के निर्वाह का अवकाश नहीं होता किन्‍्तु 
प्रभावान्विति तथा त्वरा इसमें होनी ही चाहिये । 


२. खण्डकाव्य को कथा पौराणिक, ऐतिहासिक श्रथवा काल्पनिक भी हो 


सकती है । भारतीय आचार्यों ने उदाच आदर्णोन्मुखी कथा को प्रमुखता दी किन्तु 
आधुनिक जीवन में यथार्थ जीवन दी अभिव्यक्ति को भी मान्यता प्रदान की 
गयी है 


जे 


३. खण्डकाव्य की कथा में विविधता, व्यापकता तथा विस्तार आदि के 
अभाव को नाटकीयता से पूर्ण किया जाता हैं । चस्तुत. एकान्विति के लिये 
नाटकीय गुणों का समावेश श्रावश्यक हो जाता है । 

४. खण्डकाव्य का नायक धीरोदात्त इतिहास प्रसिद्ध एव 


कुलीन होना 
चाहिये । 


५. खण्डकाव्य मे सात या उससे कम सर्ग होते है, प्रत्येक सर्ग पूर्वा पर 
सम्बद्ध होना चाहिये | सर्गान्‍्त मे आगामी सर्ग की कथा का सकेत होना भी 
आवश्यक माना गया है । 


नरेत्र मेहता श्र उनका महाप्रस्थान 2५ 


इनके अतिरिक्त खण्डकाव्य में देशकाल वातावरण की सृप्टि के लिये प्रकृति 
परिवार अ्रथवा जीवन के कार्यकलापों का चित्रण भी रहता है । पात्रों के 
कथोपकथन से क्ृति में सरसता, प्रवाह तथा वास्तविकता की सुष्टि होती है । 
छल्द, अलंकार श्रादि कलापक्ष से सम्बन्धित तत्वों के निर्वाह के साथ ही भाव, 
गण, रस आदि का भी प्रतिपादन खण्डकाव्य में आवश्यक माना गयाहँ । 
आचार्यों ने वीर, श्रृंगार अथवा ज्ञान्त में किसी एक की प्रमुखता को ध्रावश्यक 
माना है । इन सबसे बढ़ कर उदात्त आदर्ण की प्रतिष्ठा को काव्य करा उद्देश्य 
माना गया है। उपरोक्त तत्वों के आधार पर अनुशीलन करने से ही 
भहाप्रस्थान” का मूल्यांकन किया जा सकता है | 


कथावस्तु--महाप्रस्थान' की कथा का आ्राधार 'महाभारत' है। युद्ध समाप्ति 
के पश्चात पाण्डबों को राज्य प्राप्त हुआ किन्तु अपने संवंधियों, परिजतों के विनाश 
की विभीषिका ने युध्रिप्टिर के हृदय को आहत कर दिया | परिणामत: सासारिकता 
को त्याग कर युधिष्ठिर अपने श्रनुजों तबा पत्नी को साथ लेकर स्वर्गपथ की 
ओर अग्रसर हुए । धर्मराज की आस्था की परीक्षा लेने के लिये स्वयं धर्म दवान 
के रूप में उनके साथ चल पढ़ा। पाण्डवों का बर्फ में गल जाना, भीम के प्रण्नों 
के उत्तर में सभी के चरित्रों का विष्लेषण और श्रन्त में ग्वान के साथ स्वर्ग मे 
प्रवेश करना आ्रादि का वर्णन महाभारत के प्रणेता ने किया। श्री नरेश मेहता 
ने इसी प्रसंग को लेकर प्रस्तुत रचना की वस्तु का निर्माण किया है | किन्तु 
कवि ने इस प्रसंग को अपने चिन्तन तथा कल्पना से अत्यन्त उदात्त, गम्भीर, 
विचारोत्तेजक एवं श्राकर्पक बना दिया है । 


भहाप्रस्थान! की कथावस्तु प्रतीकात्मक शैली पर गठित की गयी है । 
कवि तने इसमें दार्णनिकता, श्राध्यात्मिकता, सामाजिकता, राजनीति तथा 
इन सबसे सम्बन्धित मानवीय भावनाओं का शअ्रपूर्व रामस्वय किया है । दार्शनिक 
दस्टि से कवि की मान्यता है--सम्पूर्ण विश्व मे एक ही तत्व शाश्वत है । 
परमसत्ता ही हिम रूप में विद्यमान है, जब हिम गलती है, परमसत्ता करुणा 
विगलित होती है तो नदियों, प्रषातों, रनों का कलगान प्रारम्भ होता है, 
श्रागे चलकर उसी से जड-चेतन सृप्टि का विस्तार होता है। जीव संसार में 
आ्राकर अहमन्यता में डूब जाता हैं। परिणामस्वरूप संधर्ष-युद्ध सत्ता का 
संघर्ष चल पहता है, छल-प्रपंच तथा पडयन्त्रों का विस्तार होता है। जीव हृदय 


कर 
5 


3६ गरेश मेहता शोर उनया गहाप्रस्थान 
घिनिन्त वियगतान के धिर कर ब्ाविय शोता हे । ४सझे मक्ति का गछय ही 
उप / उस पर्म लता को प्रातत सारसा । इसके लिय चिंसान तथा आस्था का 


बा यि शेड 7 «4 खोवबन की और सतना होता $ सधिष्यिर जय मतिसयल 


दर शतगार 0 सो उन्होंमे द्रौपदी के गाष भें सासारिकिता झी बदिसीन होते देशा 
गरण योर पदेव से भाग मे स्मशय जीर नासे रती गये, खीहया। प्रजुत भा 
सगपित हो गया डाना भे पाणएउता की देश ता प्रतोष भोग जी साथ नहा 


कफ नतक न्कत 


एत, ह|7 गया गेयल सर्म हो रबराप छान, वीशणा शोर बिचेका दा आाबार । 

श ०5 न है हिल प्न परमसर कु टन ्ात्रि >ः 
एसी दो से/ रे सिग्डिन उस परमसत्तता दे लीक में प्रविप्ट हो सके । कवि से 
एस प्रतीशात्मतसा का सपालना ने निर्वाद्द निया ६ 


शाज्य शीर राज्य सता की निरंएुशता के सामने ब्याति के गदहृत्व का गोण 
हो जाता स्वानावियः हैं । जब सत्ताधारी मद्ावथ हो छाये तो युद्ध, प्रातक 
अशालि, परयन्‍न तःय छल-कपट का व्यापार ब्रद जाता हे । इससे केबल 
रतन ही नटों होता अपितु समाण के जीवन में वर्णयक्ररता, अभिष्टता, 
ग्रम्यादा, शोपण रगे वृद्धि होती है । जब तक घासक और बासित में कंणा 
झीर विद्रेक पर आधारित सम्बन्ध नहीं होगा तब तक महाभारत युद्ध की 
विनीधिका मानवता को रोदती रहेगी । मानव-जीवन की उस शाश्वत समस्या 
को युधिप्ठिर-अर्जुन तथा युधिष्ठिर और भीम के वातलाप में बड़ी स्पप्ड 
भापा ने चित्रित किया गया हैं । समसामयिक जीवन की श्रनुभूतियों का इतना 
स्पप्ट और सार्थक चित्रण बहुत कम कवि ही कर पाये है । प्रणासक और 
राज्य व्यवस्पा के अकत गक्तिणाली 


$ 


जाने के संकट तथा सम्भावनाओरी के 
अपने ऐतिहासिक अ्रथवा पौराणिक परिवेण मे इतना प्रभावी रूप देने के कारण 
श्री नरेज मेहता वस्तुत: साधुवाद के पात्र है। कवि का विश्वास है कि काव्य 
का भोजन केवल सत्ता का चारण होना नहीं। इसी विव्वास का प्रतिफलन 
प्रस्तुत कृति में अभिव्यक्त हुआ। है । दर्योधन निरंदुश सत्ता का प्रतीक है, उसको 
कृपा श्रथवा क्रोध दोनो ही व्यक्ति की अ्रभिव्यक्ति भे बाधक है, तभी तो भीप्म, 
द्रोण, कृणाचाय आदि भी सत्ता का विरोध न कर पाये। देश की परिस्थिति का 
चित्रण करने में कवि को अयूर्व सफलता मिली है। कथा के लघु आकार में ही 
जीवन ही अत्य समस्याओं का सांकेतिक किन्तु स्पप्ट चित्रण करने मे भी इस 
क्यटए दो सफल खण्डकाव्य कहना होगा । खण्ड में पूर्ण की अ्रभिव्यक्ति करने मे 
बलि कल्पना पूर्णतया सफल कही जा सकती है । 


ही 


न्प्फे 


नरेश मेहता ओर उनका भहाप्रस्थान 
महाप्रस्थान! की कथा तीन पर्वो में विभाजित है--यात्रा पर्व, स्वाहा पर्व 
श्रौर स्वर्ग पर्व । प्रथम पर्व में कवि ने युविष्ठिर की यात्रा का वर्णन किया है। 
यात्रा के प्रथम चरण में हिममण्डित शिखरों पर बढ़ते हुए धर्मराज को विगत 
की स्मृतिया घेर लेती हैं । प्रकृति-सौन्‍्दर्थ, विभिन्‍न उपकरणों की नानाविथ 
गतिविधियों को विभिन्‍न रूपकों द्वारा श्रभिव्यक्ति में कवि ने जीवन-यात्रा के 
साथ-साथ युथिष्टिर के स्वर्गारोहण का भी सरस चित्रण किया है। इसी पर्व में 
पाण्डवों के जीवन-संघर्ष, दर्थोधन की निरंकुश-सत्ता तथा उसके प्रभाव आदि 
का भी चित्रण किया गया है। पर्व के श्रन्त में द्रोपदो की पुकार श्रागामी पद 
की भूमिका वन जाती है । स्वाहा पर्व में कवि ने सभी पाण्डवों के हिम में गल 
जाने का वर्णन किया है । वस्तुत' यही पर्व “महाप्रस्थान का प्रधान पर्व है । 
इसमें धर्म, दर्शन के साथ राज्यसत्ता, राज्यव्यवस्था, व्यक्ति की अ्रभिव्यक्ति, 
व्यक्तित और समाज के पारस्परिक सम्बन्ध, निरंकुण गासन के दुष्परिणाम श्रादि 
के साथ यृवितकामी युविष्ठिर के माध्यम से व्यक्ति की स्वावीनता का विस्तृत 
विवेचन क्रिया है । दार्शनिक सिद्धान्तों तथा जीवन की वास्तविकता का वर्णन 
करने में कवि को विगेप सफलता मिली है । स्वर्ग पर्व में करुणा विवेक पर 
आधारित मानव-मुक्ति का प्रभावी चित्रण हुश्ना हैं । सभी कुछ त्याग कर 
एकाकी युधिष्ठिर ऐसा ही प्रतीत होते हैं जैसे सांसारिक पदार्थों का परित्याग 
करके निस्पुद्ठ साधक अपने साध्य के निकट पहुंच जाता हैं, उसके जीवन में 
क्रिसी प्रकार की विपमता, अ्रद्यांति श्रथवा संजय नहीं रहते, वह श्रपने उद्ात्त 
व्यक्तित्व से परमधर्म में प्रविप्ट हो जाता है । इस प्रकार यह कथा एकदम 
संघठित, रोचक, प्रवाहमान और उदात्त प्रवृत्तियों को जागृत करती है | प्रारम्भ 
से अन्त तक कथा का प्रवाह निरन्तर लक्ष्य की ओर बढता जाता है । जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है कि खण्डकाव्य में महाकाव्य सरीखी विविधता तथा 
व्यापकता नहीं होती किन्तु उसमे वर्णित जीवन का अंडा भी पूर्ण दी अभिव्यक्ति 
का आभास देता है। महाप्रस्थान का लघु श्राकार जीवन की व्यापकता को अपने 
में समेटे हुए है । प्राररभ की रोचकता, मध्य का संघर्ष तथा अन्त की 
प्रभावान्विति का निर्वाह करने में कवि को पूर्ण सफलता सिली है । गास्त्रीय 
दृप्टि से यह कथा उत्पाधद्य--ही कही जा सकती है, लेखक ने मूल कथा को उसके 
वास्तविक रूप में लेकर ही अपनी कल्पना वा सम्मिश्रण किया है । कथा 
की पौराणिकता में आ्राधुदिक वौद्धिकता का समावेश होने के कारण कथा वी 
रोचकता में वृद्धि हो गयी है । 


नरेश मेहता ग्रीर उनका मद्टाप्रस्थान 


जम 


६] 


जे 


गाए झाय्य झा दसरा भुग्य तटा & पाल और चरिन-निनण । साचार्यों के 
पनसार कथा दा सादझ धीरोरास, इनिद्रास प्रशिद्ध एव कसीन होना चाहिये । 
महागस्थान के मंटय पार ह़ँ सधिण्धिर। भारतीय झनन्‍जीवन में धर्मराज के 
राप में पचिए युवित्ठिर के चरितर को महाभारत के प्रणेता ने उच्चतम श्रादण 
का भाराप प्रदान दिया है। थी सरेसग मेहता ने एनमानस में प्रतिप्दित 
युधिरिदिर के एसी रप को सेकर उसे एक सहय सानव गे रूप प्रदान किया हूँ, 
एशा मानद जा जावन-पुल्या का पअ्रन्वप्ण करत हाए जीवन भर वष्ट सदह्ता सइहा 
विन्तु कद्दीं नी अपनी प्रज्ञा विवेक श्रथचा करुणा का त्याग नहीं करता । अपन 
जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिये श्रधिभायित व्यक्तित्व को निरर्थक मानता हूं 
जीवन मत्यों झा निप्पद विवेचन करता है । सत्य और न्याय में केवल श्रपते 
को ही गहत्व नहीं देता शपित दसरोी वग भी मान-सम्मान करते हुए समाज के 
उस वर्म के लिए चिन्तित रहता है | युधिष्ठिर के अतिरिक्त, भीम, अर्जुन 
द्रोपदी के चरित्रों को भी भली प्रफ़ार उभारा है। वार्तालाप तथा अन्‍्तंदुवन्द् 
शैली को सभी के चरित्र-चित्रण का माध्यम बनाया गया है। द्रौपदी के 
माध्यम से नारी जीवन की भावकता, सामाजिक जीवन में उसके स्थान तथा 
विवच्यता, पराधीनता का भी सही चित्रण किया गया है, जिसके रूप-सौदर्य को 
समता नही थी, जिसझा चरण करने के लिये महास्वयंवर प्रायोजित हुश्ना, 
उसके भाग्य की विडम्बना ही तो थी कि उसे पांच पतियों की भार्या बनना 
पडा | यह भी कम विडम्बना नहीं थी कि कोई भी पत्ति उसकी रागात्मकता 
को व पा सका। युधिण्ठिर की सेविका, भीम की स्वामिनी, द्रौपदी के लिये 
नकुल और सहदेव केवल कृपा पात्र ही बने रहे, केवल पार्थ ही उसके लिये 
पति सिद्ध हो सके, किन्तु समय की गति के कारण पाच पतियो, बच के 
गुरुजनों के सामने ही उसे ञ्रपमानित और निरबस्त्र करने का प्रयास किया 
गया। महाभारत युद्ध के कारण द्रौपदी सम्राज्ञी बनी किन्तु उसका सुख न 
भोग सफ़ी । अश्वत्यामा के व्यंग्य ने उसके सामने जीवन की वास्तविकता को 
ही साकार कर दिया | कवि ने अन्य पात्रों का केवल उल्लेख मात्र करके ही 
कथा को बढ़ाया, अन्यथा इसमे शैथिल्य श्रा जाता। इस प्रकार महाप्रस्थान 


के राचयिता ने पात्र और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी पूर्ण सफलता 
प्राप्त की है । 


नरेश मेहता आ्लौर उनका महाप्रस्थान ३९६ 


खण्डकाव्य में देश काल वातावरण, प्रकृति जीवन से सम्बद्ध श्रन्य उपकरणों 
का यथोचित चित्र भी आवश्यक माना गया है। प्राचीन काव्य में तो केवल 
आालम्बन, अथवा उद्दीपन रूपो को ही प्रमुखता दी जाती थी। आधुनिक 
कवियों ने प्रकृति के साथ तादात्म्य करके उसे भी जीवन की तरह सम्राण 
मानकर कांव्य में स्थान दिया हैं। छायावादी काव्य में प्रकृति चित्रण को 
सर्वाधिक प्रमुखता मिली, पाश्चात्य साहित्य के सम्पके से प्रकृति चित्रण के 
अनेक आ्रायाम सामने आये । प्रस्तुत रचना मे दार्णनिक विचारो की अ्रभिव्यक्ति 
भी प्रकृति के माध्यम से की गयी है। प्रथम सर्ग में हिमाच्छादित गिरि 
गिखरों से प्रकृति चित्रण प्रारम्भ हुआ और वहाँ से क्रमदा: नीचे उतरते हुए 
नदियों, प्रपातों, निर्भेरों, वृक्षो, वनस्पतियों और फूलों-फलों तथा तरह-तरह 
के जानवरों से श्रागे बढते हुए मानव-जीवन के नाना प्रकार के कार्य-व्यापारों 
का चित्रण किया गया है । इस खण्ड मे कवि ने उपमा, रूपक, मानवीकरण 
तथा विशेषण विर्षय श्रादि के माध्यम से प्रकृति सौन्दर्य को साकार किया है। 
इससे आगे चलकर कवि ने जीवन की ऊध्वंगति के श्रनुसार प्रकृति की यात्रा 
का वर्णन किया है । खेतों, खलिहानों के सौन्दर्य से ऊपर उठते हुए श्रन्त में 
सम्पूर्ण प्रकृति हिम में परिणत हो जाती है । कवि का मत है क्रि व्यक्ति वृक्ष 
हो जाता है श्रौर वृक्ष हिम में दवकर हिम ही हो जाता है। इसी क्रम का 
चित्रण करते हुए कवि ने श्रत्यंत मोहक तथश्रा सजीव चित्र प्रस्तुत किये हैं। 
इसके साथ ही राजप्रासादों के वेभव-विलासमय जीवन का भी यथास्थान 
चित्रण क्रिया गया है। सब मिलकर इस खण्ड काव्य में देशकाल वातावरण 
की सृष्टि से स्वाभाविकता साकार हो गयी है । 


उद्देश्य की दृष्टि से 'महाप्रस्थान' हिन्दी साहित्य की उदानन कृतियों में 
गिना जायेगा। कवि ने झ्रात्मा का परम तत्व में विलीन होना, मुक्ति की 
इच्छा लेकर चलने वाले साधक की मन'स्थिति, उसके लिये अपेक्षित समर्पण 
तथा उससे सम्बद्ध भावों आदि का व्यापक्र चित्रण किया गया हैं। धर्म और 
दर्शन की शाश्वत भावना के साथ-साथ समसामयिक जीवन की समस्याग्रों की 
अभिव्यक्ति में कवि के स्वतंत्र चिन्तन, मीलिक कल्पना तथा व्यापक भावना 
का परिचय मिलता है । व्यक्ति की स्वतंत्र अभिव्यक्ति किसी भी राज्य अथवा 
राज्य व्यवस्था से वडी और महत्वपूर्ण है । बस्तुत: युग जीवन--जहाँ प्रजातंत्र 
अथवा व्यवित स्वातंत्रय को विशेष महत्व दिया जाता है, जहाँ मानव को केवल 


४० नरेश मेहता श्र उनका महुप्रस्थान 


यंत्र न मानकर देवी गृणों का श्राकार समझा जाता है, उसमे महाप्रस्थान 
प्रतिपादित मानव-मुल्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
कवि की आत्मा दिनों दिन बढ़ती जा रही तानाशाही के कारण अपने को 
कुण्ठित समझने लगी, उसका स्वतत्रचेता कवि-हृदय किसी को चाटुकारिता न 
कर सका, उसके हृदय की पीडा ही मानो महाप्रस्थान मे साकार हो गयी हे। 
यही कारण हे कि प्रस्तुत रचना उद्दे्य की व्यापकता, महानता तथा उदारता 
के कारण साहित्य जगत्‌ में सम्मानित हो रही है । 


इसमें जान्‍्त-रस प्रधान है । यह ठीक है कि बीच मे नानाविध भावों 
की भी अभिव्यक्ति हुई है किन्तु कथावस्तु, विपय प्रतिपादन, चरित्र-चित्रण 
आदि का समवेत अनुशीलन करने से यह स्पप्ट हो जाता है कि प्रस्तुत रचना 
में प्रतिपादित जात रस जीवन में जान्तता का विस्तार करने में सफल है। 
स्लानि, पच्चाताप, कोध, निर्वेद, करुणा, व्यंग्य आदि भावों का वर्णन करते 
हुए कवि ने व्यक्ति जीवन की सीमा को लाघ कर संपूर्ण मानवता से सबंध 
जोडने का प्रयास किया है। 


जहा तक कला पक्ष का सम्बन्ध है कवि ने विपयानुकूल भाण का सफल 
प्रयोग किया है । चित्रात्मकता, व्यंग्यात्मकता तथा ध्वन्यात्मक गुणों से युक्त 
“महाप्रस्थान' की भादा चिन्तन की गम्भीरता, सौन्दर्य की सरसता एवं भाव 
की सहजता को वहन करने मे पूर्णतया सफल है। मुक्तक छन्‍्द के सहज 
प्रवाह में आने वाले अलकारों की छटा पाठक को अभिमृत करने में समर्थ 
है। कही भी अलंकार भरने की प्रवृत्ति दिखाई नही देती। इस प्रकार एक 
प्राचीनतम कथा को आधुनिकता के परिवेश मे प्रस्तुत करते हुए कवि ने अपने 
कवि-कौहल का सहज परिचय दिया है। 
उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहना समीचीन होगा कि उद्देष्य की 
व्यापकता, महानता, कथावस्तु के संघटन तथा लघु आकार मे व्यापक जीवन की 
अभिव्यवित करने में तथा कथा के पूर्वापर सम्बन्ध मे उत्तरीत्तर सरसता के 
विकास, पात्रों के चरित्र-चित्रण, प्रकृति चित्रण, जीवन के सामयिक तथा 
शाज्वत प्रइनों के प्रतिपादन तथा मानवीय जीवन के भाव-सौर्दर्य को सब्जित 
करने की दृष्टि से 'महाप्रस्थान' एक सफल खण्डकाव्य है । उदात्त उद्देश्य 
प्रतीकात्मक शैली तथा कला-सौन्दय के सभी पक्षों में प्रस्तुत कृति हिन्दी 
साहित्य मे विशिष्ट स्थान की अधिकारिणी है। 


नरेद्र मेहता और उनका महा! प्रस्थान ४१ 


महाप्रस्थान : काव्य-सोन्दर्य 

“दूसरा सप्तक' के कवियों में श्री नरेश मेहता का महत्वपूर्ण स्थान हे । 
नयी पीढी के कवियों में इन्हें सर्वाधिक शिल्प-सजग कवि माना जाता है। 
उदात्त मानवीय विचारों श्रौर स्वस्थ सामाजिकता से समन्वित उनके जिल्प ने 
आ्राधुनिक साहित्य को समृद्ध करने मे विभेप योगदान दिया हैं। कुछ विद्वानों 
की दृष्टि मे छायावादीत्तर कवियों में केवल शिल्प को प्रमुखता मिली हैं, 
विद्वानों का एक वर्ग इन कवियों में केवल वीद्धिकता की प्रमुखता देखता है, 
किन्‍्त श्री नरेश मेहता की क्षतियों का अ्रध्यवन करने से उक्त अ्रंतियां समाप्त 
हो जाती हैं। वस्तृतः मेहता जी की कृतियों में भाव, वृद्धि तथा कला का 
इतना सुन्दर और स्वस्थ समन्वय हुआ हैं कि उसे पढ़कर सहृदय एक विशेष 
प्रकार के आनन्द का अनुभव करता हैं। 'महाप्रस्थान' कबत्रि की नवीनतम कृति 
है, उसके काव्य सौन्दर्य का अनुशीलन करने से उक्त विचार की पृष्टिहों 
सकती है। 

श्री नरेण मेहता ने श्रपनी पूर्ववर्ती कृतियों में धरती श्रीर मानवता के 
प्रति गहन आस्था और विव्वास प्रकट किया है । यह णोक है कि कवि ते अनेक 
रूमानी कवितायें भी लिखी है, इन कविताओं में प्रणयी हृदय की स्वच्छ अ्रभि- 
व्यक्ति मिलती है। कही-कही प्राह्मतिक सौन्दर्य के श्रवलोकन श्रौर चित्रण 
द्वारा मानवीय भावनाओं को चित्रित किया है, किन्तु इन सबमे भी कवि का 
व्यक्तित्व व्यापक सामाजिकता में लीन हो जाने के लिगय्रे लालायित दिखाई देता 
है ।उपस', “उपस अ्रण्व की वल्गा' 'मेघ मिथुन, 'तीर्थजल, 'श्रायु के श्रच्वत्थ,' 
तृपा' मेष! में और समय देवता श्रादि क्ृतियों मे कवि को भावधारा के 
विकास को देखा जा सकता हैं। महाप्र स्थान तक आने हुए कवि का भावसीन्‍्दर्य 
सम्पूर्ण मानवता को अ्रपनी परिधि में लेता हश्आमा दिखाई ठेता है । कवि का 
शिल्प-सीष्ठव भी यहा आकर अभ्रपयन्नी चरमावस्था की प्राप्ति करता प्रतीत 
होता है। समृद्ध चित्रण-कला, झाकपके रूप चित्रण, व्यापक भावचित्र, 
सामयिक परिस्थितियों के परिवेश में जीवन की द्ाव्वत समस्याओ्रों का प्रति- 
पादन, दर्शन, राजनीति, व्यक्षित एवं समाज जीवन के विभिन्‍न पक्षों का व्यापक 
चित्रण आ्रादि अनेक गुणों से महाप्रस्थान! महिमामण्डित हा है । 

महाप्रस्थान' के काव्य-सौन्द्य का विवेचन करने से पूर्व यह स्मरण 
रखना होगा कि काव्यकार की संवेदनात्मक अनुभूतियां समकालीन समाज की 


हर नरेश मेहता झीर उनका महापस्थान 


छ 


विधमताओं, संरर्धों शलबा भाव पहठाओं यो सदगभ कर ऋशत हो जाती है । 
मे कयि का जीवस दर्णन, सिन्तम सले भावहझता मिलका कवि-हृदस को 
उस संवत्पात्मप झमभूति से भर देसे ह जिसरी श्रश्िव्यतित्र को काब्य की 
मंन्ना दी जाती है। झानायों ने काव्य के चार मूल तत्व स्वीकार क्रिये है-- 
एहपना, दृद्धि, भाव,कया | कतपना तत्य से काव्य री सृप्टि होती है, बुद्धि तत्व 
उनसे संगठित करता टै, राद-प्रसद विवेक द्वारा कास्य को योग्य तत्या स सम्पन्त 
तनाया जाता है। भाव तत्व के कारण ही साब्य जनमानस में परिव्याप्त 
रहता है । भावों यी स्थापदाता, सहजता और सरसता उसे सार्बजनीन तथा 
सार्वकालिदा बना देती है। मन, बाल ग्रौर प्राग ता समान कल्पना, वृद्धि 
तथा भाव तीनों प्रमूर्त तत्व है, इन्हे सजीव साकार बनाकर सुन्दर रूप 
में प्रस्तुत ऋरने वाला तत्व बलापक्ष है। इसे काव्यपुरप का शरीर 
भी कहते है। कुछ विद्वान काव्य का लक्ष्य सत्य, शिक्ष तथा सुन्दरम्‌ 
मानते है । कल्पना, वृद्धि और भाव से सत्य झौर शिव सी प्रतिप्ठा होती है 
ज्लौर सौन्दर्य वी पुष्टि कला तत्व से ही होती दं। अत. किसी भी कृति के 
काव्य-सीन्दर्य को समभने के लिये भावपक्ष तथा तालापक्ष का अध्ययन करना 
आवश्यक माना जातः है 
भारतीय आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार क्रिया है। रस 
स्वयं ही झानन्द स्वरूप है, इसे ईब्वर के समान ही माना गया है। रस का 
मूल आधार भाव ही माना गया है । स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव तथा 
संचारी का योग पाकर उस स्थिति को प्रस्तुत करता है जहा अपने पराये का 
भेद, देश-काल की सीमा सभी समाप्त हो जाती है । उस परमानन्द की स्थिति 
को साकार कर देने वाला कवि ही वास्तव में त्रप्टा माना जाता है । यही 
कारण है क्लि काव्य का मूल्याकन करते हुए उसके प्रतिपादित अंगीरस तथा 
उससे सम्बद्ध अन्य रसो के अतिरिक्त विभिन्‍न भावों की अभिव्यक्ति को 
देखना आवश्यक है । इस प्रकार “महाप्रस्थान' दे। काव्य सौन्दर्य का सूल्यांकन 
करते हुए उसके दोनों पक्षों---भावपक्ष तथा कलापक्ष--का अवलोकन करना 
होगा । 
प्रस्तुत क्ृति के भावसौन्दर्य की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने से ये स्पष्ट 
हो जाता है कि देश के राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसी प्रवत्तिया पनयने लगी 
थी जिनमे राज्य और राज्यसत्ता के अधिकार अधिकाधिक बढते जा रहे थे 
सामान्य मानव शासक वर्ग की कृपा का पात्र बन गया था। भय और आतंक 
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की घुटन मे कसमसाती मानवता की दशा कवि-हृदय को करूणा विगलित 
कर देती है । कवि की मान्यता है कि काव्य का प्रयोजन कभी भी राज्य का 
चारण होने में नही रहा । काव्य प्राय: राजनीति के समानान्‍्तर मूल्यों का 
वाहक रहा है। आज जिस राजनीतिक संक्राति से हम गुजर रहे है उसमें 
प्रशासक और राज्य व्यवस्था के अकूृत दक्तिगाली हो जाने का संकट तथा 
सम्भावनाये बढ गयी है । अ्रतः काव्य का दायित्व भी बढ़ गया है ताकि मानव 
मुक्ति के संघर्ष मे अपना सहयोग दे सके | इसी पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत रचना 
का जन्म हुआ है । स्वयं कवि के शब्दों में--/यदि किचित भी आज के संदर्भ 
मे यह काव्य किसी प्रकार का प्रासंगिक लगे तो 'रचनाकार के नाते मैं श्रपना 
श्रम सफल समभूंगा ।” वस्तुत: कवि ने समसामयिक जनजीवन के साथ-साथ 
दाशंनिक मान्यताओं का समन्वय करने का सफल प्रयास किया है । सामयिक 
परिस्थितियों तथा शाश्वत प्रदनों का प्रतिपादन श्रथवा समाधान करने के 
कारण महाप्रस्थान का भावसीन्दर्य भी उतना ही उदात्त और व्यापक वन गया 
है। कवि के शब्दों में प्रस्तुत काव्य में राज्य व्यवस्था श्लौर उस व्यवस्था के 
दर्शन की अ्रमानवीय प्रकृति एवं प्रवृत्ति को स्पष्ट करना चाहा है। अपने 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कवि ने तदनुकूल भावजगत की सृप्टि की है, 
जिसके कुछ स्वरूपों का आगे स्पष्टीकरण किया जायेगा। 

भहाप्रस्थान! के भावसौन्दर्य के विषय मे कवि का वक्तव्य महत्वपूर्ण है । 
वह लिखते है कि---“मैने कथा और कथा पुरुषों की निर्वेद स्थिति एवं मनःस्थिति 
को ही अपने दोनों काव्यों में चुता, क्योकि निर्वेद की स्थिति में ही मानवीय 
प्रजात्मकता अपने विवेक रूप में होती है । प्रस्तुत कृति का प्रारम्भ करुणाजन्य 
निर्वेद से होता है । युद्ध में विजय और सम्राट का सम्मान पाकर भी युधिष्ठिर 
का हृदय प्रसन्‍त न हो सका। विन्ाग की विभीषिका में परिजनों, प्रजाजनों 
की मृत्यु युधिष्ठिर के हृदय में श्रनासक्ति भर देती है और वह सांसारिक सुख, 
भोग, वेभव, विलास आदि का परित्याग करके महायात्रा को चल देता है । 
वातावरण में करुणा का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है, पृष्यात्मा युधिष्ठिर, 
वज्ञ देह वाले भीम, पुरुपार्थ पुत्र श्र्जुन, ज्ञान श्र स्वरूप के आकार नकल 
और सहदेव तथा पाडवों की भार्या, सम्राजी द्रौपदी सभी का यह चित्र--- है 


“ग्रब केठल हिम की 
उजाड़, दुर्दम्य पाथरी ऐकान्तिकता 
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जिस पर 
पतली पिपीलिका रेया सा चतता 
नतशिर बन्दी सा 
पाण्टव दल ।' 
सामाजिक के हृदय वो कारुणाप्लावित एरने में पूर्णतया समण है । 
कर्णापूर्ण हृदय में ही चिन्तन गतिशील तोता है । उत्साह, कीच, श्यदि 
भावों में क्रियाकलापो की वद्णि होदी हे । किन पस्याताप, स्तानि, दुख 
प्रथवा थोफ में मानद दा अन्तंमन अपने पर सोक्षोन गो बिबथ हो जाता हैं । 
भहाप्रस्पान के प्रथम पर्व में सुधिप्ठिर का यह सिन्‍्तन नादाबिध 7झ्वो को 


अपनी परिधि में ले लेता है । हिमाच्छादित शिखरोे छो देखकर उसे परमसत्ता 
का विचार उभरता है जिसगा स्तवन प्रताति का ऋझण-कण वास्ता है, जिसमे 


इतिहास की शताव्दिया स्वत विलीन होनी जाती है, जिसको शोभा, झदित 
तथा विस्तार को, उसकी विरादता को इस प्रकृति के विविध रूपों भे देखा ज॑ 
सकता है। प्रकृति के विभिन्‍न स्तरों के रुप मे ससार क्वी बिविवता को पीछ 
युधिष्ठिर के हृदय में मक्षियय की गहनता-उच्चता उनर प्राती हैं 
जहां तव तक चलना होता है जब तक साथ्य बी पाप्ति न हो जाय ) चिन्तन 
के इसी क्रम में प्राकृतिक सौन्दर्य, इतिहास के स्वत-स्नात उत्वान-पतन, 
सांसारिक घटनाचक्त के नियामक, कातसपूरुप की गति और उसमें समाहित 
होती जा रही सस्कृतियां आदरि अनेक प्रश्त उभरते हैं । यधिप्ठिर का करुणा 
प्लावित हृदय सभी पर विवेक बुद्धि से चिन्तन करते हुए श्रागे बढता जाता है । 
उनमे क्रिसी प्रकार का क्षोभ नही । इस भावस्थिति मे श्रृंगार अभ्रथवा उत्साह, 
वीरता झ्रादि का उभरना अस्वाभाविक हो जाता है। कवि ने उनके चिन्तन 
में विवेक का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है । वस्तुतः यह निवंद ही जञान्‍्त 


रस का मूल आधार है जिसे महाप्रस्थान के रचयिता ने अत्यंत सजगता से' 
साकार किया है। 


हनन: 


सिम नय 
६।5७ ८ 


है 


गास्त्रीय दृष्टि से इसमें शान्त तथा करुण रस को प्रमुखता दी गयी है | 
सुल्य रस जान्त है, करुण रस उसको पुप्टि करता है | करुण रस का मूल है 
शोक । इस कृति में युद्धजन्य विनाश से उस जोक का प्रारम्भ होता है,पाग्डवों 
का जज्य त्याग, महाश्रस्थान के पथ पर चलते हुए विगत की स्मृतियां, पाण्डवों 
का-एक करके हिमनद मे खो जाना, द्रौपदी द्वारा बीते जीवन की घटनाओं 
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की स्मृति, अपने अपमान, पतियों की विवशता, न चाहने पर भी केवल पतियों 
के पीछे चलने के कारण राज्य का त्याग आदि में शोक के विविध चित्र ही 
मिलते है। अ्रव्वत्थामा के व्यंग्य से वही थोक वरवस द्रीपढी के मुख से फूट 
पडता है। द्रीपदी का पार्थ को पुकारना, श्र्जुन का पुकार सुनकर सहायता 
के लिये आ्राना किन्तु श्रमहाय रह जाना में भी उसी शोक की अ्रभिव्यक्षित है । 
यह शोक अन्त में जात का सहायक होता दिखाई देता है । इसका मुख्य कारण 
हैं युधिष्ठिर का विवेक पर आधारित जीवन-मुल्यों का अ्रन्वेषण । यही कारण 
है कि युधिष्टिर प्रत्येक्त परिस्थिति में श्रनासक्त रह कर जीवन श्रथवा घटना 
का विवेचन करते हैं | युधिष्ठिर द्वारा विभिन्‍त भावों का वीड्धिक विवेचन, 
भावुकता तथा बौद्धिकता का अनुपम समन्वय है। प्रकृति के सुन्दर भव्य, 
परिवर्तनशील रूप को देखकर मुक्तिकामी युधिप्ठिर के मुख से निकलता हैं--- 
“एक सनातन प्रद्न 
यज्ञ की धृमारिव सा शाइवत उठना--- 
है कौन नियन्ता 
कार्य और कारण जिससे उद्भृत हो रहे ? ” 
यही वह जिज्ञासा है जो युधिष्ठिर के विवेक को शान्‍्त रस की शोर 
मोइती है; विश्व का विनाश देखने वाले युधिप्ठिर का शोकाकुल हृदय 
उसका चित्रण इस प्रकार करतो हे--- 
“बहु राज्यारोहुण था 
या था शवसाधन 
कश्पालिक का ? 
कैसी उजाड़ता 
नगर! पुरों महलों मेहराबों 
लोगों के मुख पर भी 
लिखी हुई ।” 
साम्राज्य, सम्पदा, परिजन, प्रजाजन सभी कुछ काल-महान्राह्मण को देकर 
भुक्तिपय पर चलते हुए भी उनके मन से विगत का श्राकर्पण समाप्त न हो 
सका, विगत की स्मृतिया समाप्त नही होती, उसका विश्वास हैँ कि--- 
“स्पृतियां 
फिर प्रतिक्षण इनकी श्रावृत्तियां 
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कुछ भी तो बीत नहीं पाता है पार्च 

व्यपित के मन से ।! 
ओर :स दुविधा में सिल्‍नन की स्वस्प धारा ही जीवन को उदाल गाद्शों 
तक ले जाती है। प्राणप्रिया द्रौयदी हद्िमनद भें पघिर गयी, बह अपने बीते 
जीवन के नानाविव विचास्-मंत्र्णों भे दब जाती £। झासस मृत्यु जान कर 
वह पार्थ को पुकारती है, ऐसे समय में युधिष्टिर उसे जो उदवोनन देते है 
वह निर्वेद की भूमिका से उठने बाते जात स्स का ही उपक्रम है--- 

“पार्थ 

या किसी को पुकार कर क्या होगा ? 

ऊर्ध्वत्ता पर पहुंचकर 

सारी सामृूहिकता 

वेयक्तिकता में परिणत हो जाती है 

एक श्र नी ऊँचाई होती है कृष्ण । 

जहां यह तन भी 

वृक्ष छाल सा उतार देना पड़ता है ।” 

धर्मराज का उक्त विवेचन उनके श्रनासक्त भाव का परिचायक है । द्रौपदी 

को उदात्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रेरित करते हुए उन्होने सासारिक 
आ्राकर्पणो से विरक्त रहकर एक ही तथ्य पर जोर दिया श्रौर कहा कि -- 

“कहीं कुछ नहीं लौटा करता 

त्‌ जल, न समय, न जीवन | 

भरी नरेश मेहता ने मानव-जीवन सम्बन्धी अनेक भावनाओं को विभिन्‍न 

पात्रों के चरित्रो का वर्णन करते हुए भी व्यक्त किया है । भीम द्वारा दृुशासन 
के रक्‍्तपान की स्मृति में वीभत्स की ऋनक सिलती है। श्र्जुन और भीम 
के पराक्रम मे वीर रस का प्रतिपादन हुआ है । कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लज्जा 
बचाने के कार्य मे आश्चर्य भाव तथा द्रौपदी हढ्वारा कर्ण-कृष्ण, पार्थ की स्मृति, 
युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहूदेव के व्यवहार मे पत्नी की रागात्मकता को 
स्पर्श न कर पाने की प्रवृत्ति उसके मन के इन्द्र के परिचायक है। इस 
भकार यह कहता उचित ही होगा कि श्री नरेश मेहता कृत 'महाप्रस्थान' भें 
मानवीय भावनाओं के शास्त्रीय और व्यावहारिक दोनों रूपो का सहज 
ओर सफल चित्रण हुआ है। इस कृति का मुख्य उद्देय मासलव की अभि- 
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व्यक्ति को प्रमुख और स्वतंत्र मानना है, उदात्त उद्देश्य के कारण भावाभि- 
व्यक्ति भी पूर्ण तथा उदात्त तथा कवि के व्यापक दृष्टिकोण की परिचायक है। 

काव्य का दूसरा पक्ष कलापक्ष कहलाता है। श्राचार्यों ने कल्ला पक्ष को 
काव्य रुप का शरीर माना है । इसके लिये यह श्रावद्यक हैं कि कला कवि 
की कत्पना, वृद्धि और भाव के सर्व था अनुकल ही, जिस प्रकार उदात्त विचारों 
वाले व्यक्ति का स्वस्थ और सुन्दर होना श्रच्छा माना जाता है, उसी प्रकार 
यदि कला भावानुकूल न होगी तो वह काव्य समादुत नहीं हो सकता। कु 
विद्वान केवल कला को प्रमुखता देते है किन्तु यह विचार भी एकांगी तथा 
अपूर्ण है। कलापक्ष को लेकर प्राचीन आ्राचार्यो ने सभी प्रकार की रचनाश्रों 
के लिये अलग-अलग सीमाएं निर्धारित की थीं किन्तु वर्तमान युग तक आते- 
आते पादचात्य साहित्य के सम्पर्क और प्रभाव के कारण तथा बदली हुई 
आर्थिक, वौद्धिक, राजनीतिक परिस्थितियों ने भी साहित्य की मान्यताश्रों को 
परिवर्तित कर विया है । यही कारण है कि सभी सफल कहृतियों में विविध 
परम्पराश्रों के दर्शन होते हैं । 

भमहाप्रस्थान' एक खण्डकाव्य हैं। भारतीय आचार्यों ने खण्डकाव्य के 
लिये गहन विवेचन करने के बाद अनेक सिद्धान्त स्थापित किये । वतंमान युग 
तक गाते हुए उनमें से श्रनेक सिद्धान्त या तो भुला दिये गये श्रथवा बदल 
दिये गये | यथार्थ को जीवन का पर्याय मान लेने के कारण कलापक्ष में भी 
स्वाभाविकता की वृद्धि हुई है। सामान्यतः: कलापक्ष अ्रथवा काव्य शिल्प 
के अन्तगगंत भाषा, छन्‍्द तथा श्रलंकारों को प्रमुखता दी जाती है । 

भमहाप्रस्थान' का काव्य-सीन्दर्य समभने के लिये उक्त तत्वों पर दष्टिपात 
करना उपयोगी होगा । ह॒ 

भाषा--भाषा कवि तथा सहृदय का माध्यम है । भाषा कवि के विचारों 
और भावों को वहन करने मे समर्थ होनी चाहिये। वर्तमान युग में चित्रात्म- 
कता, ध्वन्यात्मकता तथा व्यंग्वात्मकता आदि गणों को प्रमखता दी जाती 
भारतीय ग्राचार्यो ने प्रसाद, ओज तथा माधर्य गणों को महत्व दिया है 
प्रस्तुत कृति में कवि ने भ्रपने विचारों, महाभारतकालीन परिस्थिति, पात्रों 

व्यक्तित्व को साकार करने वाली भाषा का सफल प्रयोग किया है | 

सम्पूर्ण कृति में तत्सम घब्दों की बहलता है, कहीं-कही बंगला की विभवितयों 
ने इस नवारा गया है। चित्रात्मकता तथा ध्वन्यात्मक्ता की एक ऋलक इन 
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फंवि ने अपनी भाषा को संवारते के लिये किसी क्ृत्रिमता का आश्रय 
नहीं लिया। भावों के प्रवाह के अनुकूशा भाषा उसका अनुसरण करती 


अउच्ः 


दिखाई उेती हे, कही कही उसकी व्यंग्यात्मकत त तीब्र > ज्ेसे: 
दिखाई देती हे, कही कही उसफी व्यंग्यात्मकता अत्यंत तीत्र हो जाती है जैसे: 


“सेरो यह हिम परीक्षा 

तुम क्यों लेचा चाहते हो ? 
सीता की अग्नि परीक्ष। से 
रास को ही क्या प्राप्त हुआ 
जो तुम 


अपनी कृष्णा क्वी हिम परीक्षा ले रहे हो ? 


द्रोपदी के उक्त कथन में पुरुष के प्रति नारी के तीब्र व्यंग्य की अभि- 


व्यक्ति हुई है, यह व्यंग्य भी ऐसा है जो किसी पत्नी के मुख से पति को ही 
मिल सकता है । चिरकाल से पुरुप ने नारी पर अविश्वास किया, कभी अग्नि 
परीक्षा ली तो कभी हिम परीक्षा । यह और कुछ नही केवल पत्नी के प्रति 
अविश्वास है, अविश्वास करने वाला परीक्षा ले तो उसे कुछ भी नही मिलता। 
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महाप्रस्थान' में ऐसे अनेक स्थल है जहाँ भाषा के सौन्दर्य को देखा जा सकता 
है। शास्त्रीय दृष्टि से इस कृति की भाषा में प्रसाद और माधुर्य गृणों।का 
सफल आयोजन हुआ है । 
झअझलंकार---भाषा के पश्चात कलापक्ष का प्रमुख तत्व है श्रलंकार-योजना । 
ग्राचार्यों ने अलंकार को काव्य का शोभाकारक अंग माना है। केशव तथा 
उसके अनुयायी तो अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते थे किन्तु ऐसा 
करने से काव्य में कृत्रिमता, असमथेता तथा प्रदर्शन का प्राधान्य हो जाता है। 
यही कारण है कि अलूकारों को अधिकांश विद्वानों ने काव्य के शोभाकारक 
धर्म को ही स्वीकार किया है। 'महाप्रस्थान' के प्रणेता ने अलंकार योजना के 
लिये प्रयास को प्रमुखता नहीं दी, अपितु सहज भावाभिव्यक्ति के प्रवाह में 
अलकार स्वतः सजते गये हैं। चमत्कारक, कृत्रिम श्रथवा भ्रायास सिद्ध अ्रलंकारों 
की अपेक्षा सहज-स्वाभाविक अलंकारों का अमित भण्डार प्रस्तुत रचना में 
प्राप्त होता है। इसमें भी सादुश्यमुलक अलंकारों को प्रमुखता मिली है | 
उदाहरणतः महाप्रस्थान के कतिपय अलंकारों की ऋलक निम्नलिखित है : 
अनुप्रतत--- 
हिस केवल हिस 
केवल चलना 
“ इस कठोर, ठंडी तापस प्रशान्तता पर 
केवल चलना ऊध्वें 
ऊध्वंतस ही है चलना । 
पुनरुक्तिप्रकाश--- 
पत्थर के प्रपात-सा 


टूढ-दूट कर गिरना 

वह कच्ची कगार कर 

जेसे युद्ध क्षेत्र में तेज संचारा 

नरसुण्डों को टकरा टकरा बजा रही हो । 

वकोक्ति--- 
भ्रन्धापन वह 
आत्मा का था, 
सामूहिक भ्रन्धेपन के थे 
वे प्रतीक ? 
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उपंसो--- 


है 


उदार 
प्िजलडटए डी 5 


देशखध्स दा जस रा ः हमशियर 

दवसभा चऋारताथ फर रह 

तापतभगंन चहल गायजत्रिन 

इस कंसलारा शिखर पर 

रया हुआ पक्षत्र-जदित 

यह ध८र्षचक्र मासदीय-सुरुत सा १ 
मानवीकरण--- 

मेष राशि जिसका लझाद 

उस पालपुरुष का 

वप भमखमण्डलू 

दर्स हृदय हे 


विकराल मकर जघनों से मंथता 
दिशाकाल की महा अरणियां 


विभावना--- 

जीवन का यह वासुदेव 

घूजंटो भाद से 

स्वयं अ्रजन्मा होकर भी 

जो घटित हो रहा 

आक्षण, प्रतिपल, दिग्सण्डल में । 
काव्यपलिंग-.- 


सनुज यहाँ चजित 

क्योंकि वनस्पति तक हो है 

उसकी सीमाएं; 

किन्तर, गंधर्वों और यक्षदेव के सोपानों से ही 
जाना होता ऊध्देलोक में 

सौप दिये पथ वनातनियों एझें ॥ 
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ि 
इस प्रकार के श्रनेक प्रसंगों में श्रठठंकारों का सहज सौन्दर्य दर्शनीय है। 
भावाभिव्यक्ति की सहजता, मार्मिकता के लिये कवि को विम्ब योजना में 
विशेष सफलता मिली है। भाषा भावों की अनुकूलता में इस प्रकार गतिशील 
है कि पाठक के हृदय तथा मस्तिप्क को भावविभोर करती जाती है। श्री 
नरेश मेहता के काव्य में परम्परागत तथा नवीन अ्रलंकारों की सहज छठा 
ग्रत्यंते लुभावनी है। इस आधार पर यह कहना उचित ही होगा कि 
/महाप्रस्थान' काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से पूर्णतया सफल काव्य है । 
शहाप्रस्थान : भाषः सौन्दर्य 
हिन्दी साहित्य में नयी पीढी के कवियों में सर्वाधिक शिल्प सजग कवि श्री 
नरेश मेहता की नवीनतम कृति “महाप्रस्थान' है । उदात्त मानवीय विचारों, 
स्वस्थ सामाजिकता तथा सक्रिय-शिल्प का अदभुत संगम प्रस्तुत कृति में प्राप्त 
होता है । वस्तुत: इस क्षति में व्यक्त कवि के सशक्त विचारों श्रीर कला तथा 
कल्पना के उत्कर्ष से ही उन्हें मूधन्य स्थान प्राप्त दो गया है । “महाप्रस्थान' 
में कवि की भाषा का मूल्यांकन करने से पूर्व काव्य में भाषा के महत्व, भाषा 
# भ्रपेक्षित गुणों तथा कवि द्वारा उन सबके निर्वाह पर दृष्टिपात करना होगा। 
विचार-विनिमय तथा आत्माभिव्यक्ति मानव के सहज गुण माने जाते हैं। 
मानव अपनी अनुभूतियों, कल्पनाों के उत्कर्पापकर्ष श्रादि को भाषा का सुन्दर 
सुघड श्रावरण पहना कर प्रकट करता है, सुखानुभूति पाता है । भाषा ही 
एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कवि अ्रपने मनोगत भावों को प्रकाशित करता 
है, सामाजिक से सम्पर्क स्थापित करके उसके हृदय में भी रसात्मकता का 
संचार करता है । अमू्ते भावों को मूर्त-रूप देकर सामाजिक के समक्ष प्रस्तुत 
करता है। इन्हीं कारणों से भाषा को काव्य पुरुष का शरीर कहा जाता है। 
भावानुकूल भाषा कवि और सामाजिक के भावों को सहजानुभूति प्रदान करने 
में समर्थ मानी जाती है । सरसता, सरलता, सहजता एवं सार्थकता आदि गुणों 
से भरपूर भाषा ही भावों की समर्थ वाहक हो सकती है। भाषा प्रत्यक्षीकरण 
का सर्वोत्कृप्ट माध्यम है, इसमें झितनी रमणीयता, मोहकता तथा प्रभावात्मकता 
होगी, भावों की रसात्मकता में उतना ही उत्कप होगा। वस्तृतः भापा कवि की 
तूलिका है, जिससे वह अपने अमूर्त भावों को आ्राकार प्रदान करता है । 


हिन्दी साहित्य के झ्राधुनिक काल से पूर्च ब्रजभापा का एवच्छन्न साम्राज्य 
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स्थापित था, उसके ग्रतिरिकत किसी अन्य बोली में कविता की कल्पना भी नहीं 
होती थी । भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र जी ने खड़ीबोली को साहित्य क्षेत्र में 
प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, श्रागे चल कर तो खड़ीवोली को खड़खडी, 
खुरदरी, भाषा कहकर काव्य में अनुपयुक्त कहा जाने लगा । आचार्य महावीर 
प्रसाद जी द्विवेदी के ग्रनथक प्रयत्नो से हिन्दी खड़ीवोली का एक रूप वन सका, 
किन्तु कविता क्षेत्र में तन तक भी खडीवोली को सम्मानित स्थान न मिल 
सका | सर्वश्री मैंथिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध', रामनरेश 
त्रिपाठी, माखन लाल चतुर्वेदी प्रभृति अनेक कवियों की अ्रनवरत साधना से खड़ी 
बोली को काव्य जगत में स्वीकार किया जा सका । इस काल की भाषा व्याकरण 
सम्मत, भावों अथवा विचारों की सशक्त वाहिका तो बनी किन्तु उसमे 
व्यंग्यात्मकता, चित्रमयता, संगीतात्मकता का अभाव ही रहा । इस कमी को 
छायावाद युग के कवियो ने पूर्णता प्रदान की । 


छायावाद युग से एक भाषागत क्राति हुई । अंग्रेजी के रोमाटिक साहित्य, 
बंगला साहित्य के माधुय तथा संस्कृत काव्य की व्यंग्यात्मकता तथा दार्शनिक 
चिन्तत की प्रतीकात्मकता आदि से प्रभावित कवियों ने खडीबोली को 
चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, व्यंग्यात्मकता तथा सादंव आदि गणों से सम्पन्न 
बताकर, खडीबोली को साहित्य सिहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया । ब्रजभापा 
का शताब्दियो पुराना एकच्छत्र साम्राज्य समाप्त हो गया। खडीबोली को 
गौरवान्वित करने वालो मे श्री जयशंकर प्रसाद, सूर्यकात त्रिपाठी निराला, 
-. सुमित्रातन्दन पन्‍्त एवं सुआ्ी महादेवी वर्मा का नाम प्रमुख है। प्रसादजी ने 
खड़ीबोली को दार्शनिक गास्भीय दिया, निरालाजी ने दाशंनिक झज प्रदान 
कर उसे सशक्त बनाया, पंतजी ने कोमलकान्त पदावली से भाषा को सौन्दर्य, 
सरसता तथा कोमलता प्रदान की जबकि श्रीमती महादेवी वर्मा ने वेदना और 
कह ! से खड़ीबोली की आत्मा का परिष्कार किया । इन्ही कवियों के 

से हिन्दी राष्ट्र भाषा बत सकी और हिन्दी साहित्य विश्व साहित्य में 

सम्मानित स्थान पा सका । 

छायावादी काव्यधारा में वायवी, काल्पनिक तथा अतीन्‍न्द्रिय जीवन की 

, अभिव्यक्ति मुख्य रूप से होने लगी । ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे जीवन और 

जगत के संघर्षो से पलायन करते हुए कवि कही दूर सागर की एकांत लहरियों, 
चन्द्रक्िरणों की अठखेलियों में प्रश्न य दूढ रहा है। भाव्‌ जगत के समान उसकी 


नरेश सहता और उनका सहाप्रस्थान श्र 


भाषा में सहजता, स्वाभाविकता का श्रभाव होने लगा। प्रकृति, प्रेम, सीन्दर्य, 
तथा दर्शन की अभिव्यक्ति में लीन कवि की भाषा जीवन से दूर हटती गयी । 
छायावाद की प्रतिक्रिया मे उद्भूत प्रगतिवादी कवियों ने काव्य श्रौर काव्यभापा 
को यथार्थ के धरातल पर स्थापित किया। यहां आकर शब्द भण्डार, छन्द- 
विन्यास, णिल्प-सौप्ठव, विम्वविधान तथा प्रतीक योजना सभी कुछ परिवर्तित हो 
गये । सर्वश्री वालकृष्ण शर्मा नवीन , नरेन्द्र शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, 
भगवतीचरण वर्मा आदि कवियों ने भाषा को यथार्थ की भित्ति पर खड़ा करने 
का सफल प्रयास किया है । किन्तु छायावादी काव्य की प्रतिक्रिया तथा यथार्थ 
के श्राग्रह ने प्रगतिवादी कवियों की काव्य-मापा को गद्य को रक्षता अ्रथवा 
निरसता से भर दिया । 

प्रयोगवादी श्रथवा नयी कविता के कवियों ने हिन्दी काव्य को एक नयी 
दिद्या प्रदान की, इस वर्ग के कवियों ने शिल्पसौन्दर्य को विशेष महत्व दिया। 
संघर्पममय जीवन की परस्पर विरोधी, श्राशा-निराशा, प्लायन-संघर्प, सामाजिकता 
एवं वैयक्तिकता क्की अ्रनुभूतियों को कवियों ने नये उपमानों, प्रतीकों का प्रथीग 
करते हए साहित्य को समृद्ध वनाया। नये कवियों में भी श्री नरेश मेहता का अपना 
विशेप स्थान है । इनकी कविताओं में घरती एवं मानवता के प्रति सहज प्रेम, 
मानवता के उज्ज्वल भविष्य के प्रति गहन श्रास्था और विश्वास, व्यापक 
सामाजिकता में लीन होने की उत्कट श्रभिलापा को भली प्रकार देखा जा सकता 
है। प्रकृति के लिये अनुराग, उदात्त मानवीय भावनाश्रों के प्रति आग्रह आदि 
को इनकी कविताओं में विणेष स्थान मिला है । नयी कविता के भावसीन्‍्दर्य के 
अनुरूप भाषा अथवा शिल्प सौन्दर्य को साकार करने में भी श्री नरेश मेहता को 
विजेप सफलता मिली है 

ग्रपनी भापा और शिल्प-सौप्ठव का निर्माण करने में कवि ने विशेष श्रम 
किया है । उनकी भाषा सहज, स्वच्छ और काव्यात्मक है। प्रारम्भिक रचनाओं 
में श्री नरेश मेहता की भाषा में बंगला भापा की विभवितयों का प्राधान्य रहा जिसे' 
साहित्य-जगत ने उचित न माना । आगे चल कर कवि शिल्प-सीष्ठव के प्रति 
विज्येप सतके हो गया, शब्दशिल्प, विम्वनिर्माण, रूपक-योजना में उसकी 
तूलिका श्रधिकाधिक सक्षम होती गयी । इनके अप्रस्ततों तथा रूपकों ने तो 
काव्य को नवीन समृद्धि प्रदान की है । समृद्ध कल्पना, स्वस्थ विचारों के 


अनुरूप भाषा सोन्‍्दर्य को निखारते हुए कवि ने हिन्दी भापा को गौरवान्वित 
किया है । 


प्र नरेश मेहता श्रीर उनका सहाप्ररधान 


क्षी नरेश गेहता के सादित्य का अब्ययन करने से ऐसा विश्वास होता है 
कि भाषा का संतार लादयमब चित्र हे, ध्वनिमय स्वरूप है । भापा विश्व की 
हतस्ती की भंडार 2, जिसके स्वर में वह झभिव्ययत्त होता है । विश्व की सब्यता 
के विकास और '्वास के साथ वाणी का भी यूगपत्‌ विकास तथा छास होता 
है । भापा छी गश्मि का म॒रय आधार होता हे घब्द-भंटार । रखते लिये थी 
नरेश मेहता ने संझगत के श्रक्षय घब्द भण्डार को मृस्य आधार बनाया हैं। 
संस्कृत के बिशुद्र तत्मम गब्दों से कवि ने अपनी भावनाबों को साकार बनाया है। 
उदाहरणतया--- 


“/हिम, फेबल हि 

पीराणिक, विरादुतय-ऐफान्तिऊत्ता 
हिद्यांधयों के गौरव चर्म लपेद 
प्रक्षत आ्रादिसता में 

इतहासों पर पझटटहाय करती 
सच्च नख सी चीथ रही 

सब दिशा काल की (7 


तत्सम शब्दों का प्रयोग कृत्रिमता से स्वंधा दूर, ऐसा प्रतीत होता है मानों 
कवि ने संस्कृत साहित्य और दर्शन का गम्भीर अध्ययन किया है, इससे उत्की 
भाषा में स्वाभाविकता तथा सरसता बढ़ गयी है। प्रक्ृति-सौन्दर्य का 
मानवीकरण करते हुए कवि की भाषा एक ऐसा चित्र बना देती है जिसमें 
सामाजिक भाव-सौन्दर्य की सहज लक पा लेता है, जैसे--- 


“भहिस, केवल हिस 

सृगवर्णायें घृप 

देवकन्याओं-सी फिसल रही है 
चांदनियों की पारदर्शिका मलमल के 


लावण्यययी एक्न्त-द्रोणियां 

अंग चुरातीं ॥ 

एकाकी उपत्यकाओं का 

वह सिेस सुचापन 

वशीकरण के मंत्र-सरीखा जादू करता । ” 


नरेश मेहता और उनका महाप्रस्थान ५२ 


उपरोक्त पंक्तियों में भाषा के राहज प्रवाह, संगीतमय शब्द-चित्रों का ग्राकर्षण 
इस बात का साक्षी हैं कि भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है, भापा उसके 
भावों की अनुगामिनी है, जिसझ्रे कवि श्रपती कहपना को साकार करता चला 
जाता है ॥ 
चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता को समृद्ध भाषा की कसौटी माना जाता हैं। 
श्री नरेश मेहता ने 'महाग्रस्थान' में एक ओर वैभव-विलास को अपनी भाषा में 
साकार किया है तो दूसरी ओर विभिन्‍न चरित्रों को संक्षिप्त किन्तु व्यंग्यात्मक 
शैली में सजीव रूप में प्रस्तुत कर दिया है। उदाहरणतया--- 
“जैसे कोई दर्पण का 
मसायादी राजभवन था, 
जिसमें राजाओं, सेनापियों और सुन्दरियों की 
माणिक नीलम छाथाएं 
दीवित थीं 
प्रतिदीषित थीं । 
इन दर्पण भाया्ओं के 
रंग बिरंगे कोलाहल के बीच 
निरंतर दुर्धोविन, दुःशासन और दकुति को 
कट नीतियां 
सर्प सरीखी रेंगा करती । 
इसमें कौरव साम्राज्य का अतुल वैभव श्रीर उसमें सत्ताभिमान में अन्ची 
कूटनीति की गति का परिचय दिया गया है । इसी प्रकार कवि ने महाभारत 
के कुछ पात्रों को भी शब्दों द्वारा चित्रित किया हैं जैसे-- 
भक्रन्तु युधिष्ठिर तो ये 
प्रज्ञाचक्षु 
फिर भी विनाहश ? ? 
विकलल्‍पी मन वाले वे कर्मपंगू थे ॥ 
आम 
“पर विद्गर 
सत्य की मूति 
निस्पृह तटस्थ 


श्र नरेद्रा सेहुत। और उसका भहाप्रस्थान 


क्यों गुफ रहे ? 

६ & & ह#५ 

“पर सबके पीछे चली श्रारही 

पाण्डचदल की सांसारिकता 

भार्षा, प्रिया, सेथिका 

और पण्डिता 

द्रपदसुता 

द्रोपदी 

सेविका धर्मराज की 

भीमसेन की चतुर स्वामिनी 

एकनिप्ठ चह पार्थप्रिया 

पाण्डची-.....! 

राज्यसत्ता, व्यक्ति, समाज और शासन आदि पर विचार करते हुए श्री 
नरेज मेहता की भाषा मे सरलता तथा सवादो के लिये ग्रावश्यक संल्षिप्ति का 
भी सुन्दर निर्वाह हुआ है। 'महाप्रस्थान' मे युधिष्ठिर और द्रौपदी, य्रधिष्ठिर 
श्रौर भीम, द्रौपदी और श्रश्वत्थामा के संवादों मे त्वरा और सरलता का समा- 
वेश है । किन्तु जब कोई पात्र श्रात्मचित्तत अथवा अपने से ही बात करता 
है तो वहाँ गम्भीरता बढ गयी है। युधिष्ठिर का प्रात्मचित्तन दाशनिक 
गास्‍्भीर्य से युक्त है, किन्तु जब वह द्रौपदी, भीम अथवा श्रर्जुन से वार्ता करते 
हैं तो उनकी भाषा में तर्क की सबलता ञ्रा जाती है । द्रौपदी और अश्वत्यामा 
का संवाद तो परस्पर व्यंग्य करने का सुन्दर उदाहरण है। इन सबकी एक 
भलक निम्नलिखित काव्यांशों मे देख सकते हैँ । 
जीवन में ताना प्रकार की विषमताओं को भेलते हुए द्रौपदी का मन 

आक्रोश में भरकर वीते जीवन का चिन्तन करता है तो सभी पाण्डवो का 
चरित्र कुछ ही पंक्तियों में सिमट जाता है 

“घरसराज थे साधु 

चरण सेव के कांक्षी, 

भीम, दीर 


पर छू न सके पत्नी की रागात्मकता 
नकुल और सहदेव 


भरेश मेहता श्र उनका महाप्रस्थान ५७ 


कृपा के चात्र 

किन्तु, 

हां, पार्थ न होते 

तो अपूर्ण ही रह जाती सै- 
तम-ऋदम्व की पुष्पित ऋतु से ( 


युधिप्ठिर और भीम के संवादों में कवि की भाषा, राजनीति, धर्म, दर्शन 
आदि को अपने में समेटती हुई सामर्थ्य का परिचय देती है--: 


“जीस ! 
मैं राज्यान्वेषी नहीं 
मूल्यान्वेदी रहा हूं 
राज्य जैसी अ्पदार्थता के लिए 
अपने ही रक्त 
कौरवों का ना ?? ? 
पेरे लिये असम्भव था वस्धु ४ 
व्यक्ति के पुरुषार्थ और संकल्प का संसार में क्या श्र्थ हैं / कया महल 
है ? इसका स्पप्टीक्रण करते हुए युधिप्ठिर का व्यंश्य बडा सटीक हो गया 
है। जैसे-- 
“पुरुषार्थ और संकल्प 
क्या सच ही कुछ होते हैं 
तब क्‍यों नहीं 
गएण्डीव के होते 
झपनी प्रिया को हिंसपात से मुक्त करा सक्के 
इस प्रकार महाप्रस्थान के प्रणेता ने सापा का सगवक्‍त ग्राकर्षक, संगीत 
व्यंग्य की सरसता मे युक्त रूप प्रतिपा्दित करने में सफलता पायी है। विस्व- 
योजना अथवा प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि की भाषा में प्रकृति के रूप, 
सौन्दर्य, गति एवं ध्वनि को साकार करने में पूर्णतया सफल हुई है । वस्तुतः 
भाषा के स्वरूप-विन्यास को देखकर ही श्रीं नरेश मेहता को सर्वाधिक हिल्प- 
सौप्ठव के लिए सजग कवि कहा जा सकता है। 
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प्रतिहिसा भ्रथवा प्रतिकार को जन्म देता है। प्रतिकार की ज्वाला से तप्त 
मानव के लिये शांति है तो केवल एक ही स्थान पर; किसी महान शक्ति 
के लिये सम्पूर्ण समपंण । द्रौपदी को विवद्ञता में नष्ट होना पड़ा जो समय 
पर होना ही था, यदि समर्पण भाव से नाश भी होता है तो उसमे सुखानुभूति 
ही होती है । 
राज्य से बडा धर्म होता है, विचार होता है। करुणा पर आधारित धर्म 
किसी भी शक्ति के सामते झुकता नही, तात्कालिक धर्म के अनुसार यदि युद्ध 
करना भी पडे तो श्रनासक्त भाव से उसे केवल कर्तव्य समझकर करने से' कभी 
भी अशांत अथया अहंकारी नहीं बनते । व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और संकल्प 
को प्रमुखता मानकर कभी-कभी दूसरो पर अधिकार जताने का प्रयास करते 
है किन्तु केवल पुरुषार्थ असफल हो जाता है, किसी का स्वतंत्र विचार सफलता 
आप्त कर लेता है। वस्तुत व्यक्ति का पुरुपार्थे और संकल्प केवल व्यक्ति का 
“हऋर उत्पात करता है और जब वही पुरुषार्थ या संकल्प सपूर्ण समष्टि के 
साथ समरस हो जाता है तो उसका महत्व बहुत ही बढ जाता है । यूधिष्ठिर 
के शब्दों मे--- 
“लप्पसांची ! 
प्रकृति से बड़ा 
कोई व्यक्ति नहीं होता 
कोई शस्न नही पार्थ ! 
जो प्रकृति के धर्म का भेदत कर सके । 
प्रकृति के धर्म का सेदन करना 
परात्पर होना है, 
और बह शस्त्र से सम्भव नहीं ४? 
व्यक्तित्व का सम्पत्त होता तभी सम्भव है जब सानव सासारिक वस्तुओरों 
से अनासक्त हो जाये, यू, राज्य, साम्राज्य, सम्पदा आदि से अपना नाता 
तोड़ दे । जब ये जड़ वस्तुएं गोण हो जायेगी, चेतन को प्रमखता मिलेगी तभी 
तो यह चेतन मानव विश्व जीवन से एकाकार कर सकेगा । इनके अतिरिक्त 
शासक-शासित, निर्धन-धनवान, दुर्वंल-शक्तिगाली, सद्‌-असद्‌ आदि के परस्पर 
पन्‍्वन्धों को 'महाप्रस्थान' मे भली प्रकार चित्रित किया गया है। कवि ने 
राजनीतिक शक्तियों के अकूत विकास, मानव की स्वतंत्रता का हनन तथा दोनों 
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के दुष्परिणाम को भी दर्शाया है । राज्य अथवा गासन के कर्म, यूद्धों की 
ज्वाला से उत्पन्न त्रास आदि से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है राज्य 
साथ धर्म के विचारों की स्वतंत्र श्रभिव्यक्ति । ऐसा होने पर ही जीवन 
समरसता और सुख का संचार हो सकेगा । 
संक्षेप में, यह कह सकते है कि कवि ने वर्तमान जीवन में बढती हुई राज- 
नीतिक शक्तियों को मानवमात्र में विकेन्द्रित करने पर वल दविया हैं। ऐसा 
करने से ही मानव मुक्ति रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । 
भहाअस्थान : चाश्रद्धरण 
किसी भी कृति के झ्राकर्पण, प्रभाव एवं उद्देश्य की स्पप्टता की दृष्टि 
से उसका नामकरण विशेष महत्व रखता है, जिस प्रकार स॒प्टि के प्रत्येक प्राणी 
अ्रथवा वस्तु की संजा का होना श्रनिवार्य है । यह संज्ञा गुण कर्म श्रौर स्वभाव 
के श्रनुरूप हो तो उसके प्रति सामाजिक के हृदय में उसका विशेष स्थान बनता 
है । ऐसा न होने पर वस्तु विशेष का महत्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 
साहित्यिक कृति तो ख्रप्टा को कल्पना तथा भावात्मकता से जन्म लेती है, इसलिये 
अपनी मानस सुप्टि के नामकरण का श्रधिकार उसके जनक को स्वतः प्राप्त हो 
जाता है । साहित्य जगत में यह स्वीकार किया जाता है कि किसी भी रचना का 
नाम सक्षिप्त, सरस तथा भावानुकल होना चाहिये, इसके श्रभाव में वह कृति 
विशेष सम्मान नहीं पा सकती, नामकरण की सार्थकता ही कृति की सफलता का 
प्रथम सोपान है 
विद्वानों ते साहित्यिक कृति का नामकरण करने के श्रनेक नियमों की चर्चा की 
है । सामान्यतः नामकरण के चार मुख्य श्राधार माने जाते है--- 
१. प्रमु्च पात्र के नाम पर आ्रधारित--प्रसाद जी के नाटकों के नामकरण 
बहुधा इसी आधार पर हुए है । 
२. स्थान विद्येप के आधार पर भी नामकरण होता है---ज से' श्री जगदीश 
चन्द्र माथुर के नाटकों का नामकरण नाटक में वर्णित कथा के मुख्य स्थान के 
आधार पर किया गया है । 
रे. कभी कभी प्रमुख घटना के श्राधार पर भी नामकरण किया जाता है 
जसे मुंशी प्रेमचन्द कृत “गबन” अथवा हरिक्रप्ण प्रेमी कृत “रक्षावन्धन! । 
- उद्देश्य अथवा प्रतिपाद्य विषय के आधार पर भी रचना का नामकरण 


किया जाता है । श्राधुनिक युग में प्रतीकात्मक शैली पर भी नामकरण किया 
गया है। 


क्न्पे 
3, 
जो 
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ली ल्‍्प 
नये औ! 
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उपरोक्त नियमों की सीमा कवि कल्पना को संकलित नहीं करती । सफल 
कवि अथवा कयाकार वही माना जाता है जिसकी कृति का नामकरण अपने 
सीमित आदागर में भी जीवन दी व्यापकता को समेटने में समर्थ हे । 


श्री नरेज मेहता की प्रारम्भिक रचनाओं से प्रकृति के विभिन्‍न रूपो अथवा 
कार्य-व्यापारों को प्रमुखता दी जाती थी । प्रस्तुत रचना का नामकरण महाभारत 
की सुप्रसिद्ध घटना महाप्रस्थान के लिये पाण्डवों का राज्य त्याग कर स्वर्गा रोहण 
के लिये प्रयास करना है । प्रस्तुत कृति का आधार छुद्ध रूप ये ऐतिहासिक 
अथवा प्रख्यात है । कवि ने अपनी प्रतिभा, कल्पना एवं सामाजिक मान्यता के 
अनुसार एक लासान्य घटना मे भी जीवन की एक व्यापक तथा गाश्वत 
समस्या को प्रतिपादित किया है | इसमें केवल पाण्डवो के महाप्रस्थान का ही 
वर्णन नही है अपितु मानव-जीवन मे व्याप्त अहंकार तथा अ्रधिकार के संघर्ष 
से उत्पन्न असंतोप से युक्ति का भी चित्रण है। दार्णनिक रूप में भी प्रकृति 
श्रौर जीव की परमसत्ता मे परिव्याप्ति ही जीव का चरम लक्ष्य है, इसके लिये 
जीव को भौतिक जीवन के सुखो, आकपंण, ग्रथवा सम्बन्धों को छोड़ना होता 
है। व्यक्तित्व को समग्र रूप मे परम सत्ता के प्रति समधित करना होता है । 
सांसारिक दृष्टि से व्यक्ति, समाज, राज्य, शासन, सत्ता के पारस्परिक सम्बन्धों 
एवं पारस्परिक सहयोग से ही सुख-समृद्धि की वृद्धि संभव होती है। 
महाश्रस्थान' के प्रणेता ने इस सभी रूपों को अपने क व्यू मे समन्वित किया 
है । ससीस असीम को पाने के लिये अपनी क्षुद्रता को त्यागकर महानता की ओर 
अग्रसर हीता है । संसार के सभी सुख, शक्ति तथा साधन पाकर भी जिज्नासु के 
हृदय से अशान्ति भरी रहती है, यही कारण है कि युधिष्ठिर साम्राज्य 
को क्षुद्र समक कर उसे त्याग देते है और उस पूर्ण शान्ति प्रदाता की खोज मे 
चल देते है। इसी प्रस्थान की महानता भहाप्रस्थान! की आधार बन जाती है । 


महाप्रस्थान' की कथा का प्रारम्भ युधिष्ठिर की यात्रा का ही चिन्रण है। 
हिंम प्रदेश, वनस्पतिहीन धरित्री, अ्रतजाने इतिहास से निरन्तर शान्त किसी 
महाचैतन्य की प्रतीक्षा मे सोयी हिसानी, गगन को मिलने की आतुरता में खड़े 
हिमशिखर सभी मे किसी अज्ञात सौन्दर्य, सुख और शज्ञाति की खोज में 
डवदल चल रहा है । केवल चलना, ऊध्वे से ऊध्व॑तम चलने का निश्चय ही 
जिनका एकमात्र सम्वल है, ऐसे पथ पर अग्नसर युधिष्ठिर का चिन्तन कया के 


भरेश मेहता श्रौर उनका महाप्रस्थान ६३ 


नामकरण की पुष्टि करता है। कवि ने प्रकृति के विभिन्‍न रूपों की गति, क्रिया, 
ध्वनि आदि में भी प्रस्थान के लिये तत्पर दिखाया है । कवि के न्वदों में--- 

“यह त्रिपुण्ड-सी खिती 

हिमालय के ललाट पर 

उत्तर विज्लि 

स्वीकार जिसे केयल निर्माल्य 

व्यक्ति का ! 

चरवेति ! ! 

धर्मंराज ! इस स्वर्गारोहण के पक्ष पर हूँ 

चरेवेति ! ” 

कथा के विकास के साथ ही प्रस्थान मार्ग की विविधता का चित्रण भी 

सजीव और श्राकर्षक है । पीछे छूट गयी सांसारिकता के आकर्षण, युख-सौन्दर्य 
की स्मृतियोंमे मोह, सामने दीखने वाली परिवर्तन शील प्रकृति की भव्यता 
मन में जिज्ञासा बढ़ाती है, जीव श्रपने साध्य का चिन्तन करता हुआ अपने को 
साध्य के अ्रनुकूल बनाने को तत्पर होता है। कवि ने श्रत्यन्त चतुरता से मार्ग 
की गहनता में सरसता की गति लाने के लिये कुछ विचार-विनिमय श्रथवा 
संवादों की योजना की है| ये संवाद किसी न किसी प्रकार महाप्रस्थान की भावना 
को ही व्यक्त करते है | प्रारम्भ में पाण्डवदल के सामने उपस्थित प्रकृति की 
भव्यता, अगम्रता थ्रादि का चित्रण है किन्तु प्रथम सर्ग की समाप्ति के साथ ही 
पाण्डवदल की थकावट, लगन तथा लक्ष्य को पाने की लालसा आ्रादि को कवि ने 
भ्रत्यन्त मारमिक रूप प्रदान किया है । जैसे--- 

“ग्रब केवल हिम की 

उजाड़,दुर्दम्य, पाथरी एकान्तिकता 

जिस पर 

पतली पिपीलिका-रेखा-स, चलता 

नतशिर बन्दी-सा 

पाण्डवदल 

पथ पर चलते हाए यात्री बीते जीवन की नाना प्रकार की स्म्ृतियों में खोये 

हुये ही नहीं रहते, उनके सट्भ्रसद्‌ पक्ष पर विचार भी करते है । राज्यसुख भोग 
से लेकर अ्रंघी सत्ता के अन्याय तथा उसके दुष्परिणामों पर भी विचार 


प्र ध्जु : उत कप त्या 
9 नरेश मेला चोर उनका सहांग्रत्यान 
05 20 32] होता ४ जस फगेए गायों झपने पल पर बठत हैए बीवें 


जीतने थे मिरायतीतन कर सेना साहया है। पंत रटी रदीशता में पराण्खबदल 
दा एबनाया गति क्रमशः गिर्सा याया | सौर सर्मंशाय छगे समनते जाते है 
कि उसतोे सोना भें प्रथग उसे त्तित्ल में रंदा झगी थी। झन्त में 
गुधिष्टिर प्रदेगे। दा जाते &। प्रदूति माना हे समक्ष उनकी फ्रेबग यही प्रार्थवा 
थी फि--- 


_क 
। 
+ 


भा ! 
मेरी प्रश्ञा-प्ग्नि छा यट स्तयन स्वीद्ारों । 
साक्ष्य के तिसे समपितत, सासारिफ्ता से मत सैयकिलिक ऐपणाओं में 
निस्पृद धर्म को साथ रने के लिये दट मशिष्डिर अपने को समर्पित कर देता 
जाज्वत्थ हुप सभी को झपने मे समाहित करने को तत्पर दियाई ढेता हैं! 
ऐसे ही वातावरण मे स्वर्ग के द्वार का खुलना प्रौर यधित्यिस द्वारा स्वयं को 
स्वाहा कर ही महाअत्थान की परिणति होती है। उस प्रकार कवि ने 
महाअस्थान के नामकरण को वस्तुविन्यास, पात्रों के चरित्र-चित्रण तथा उद्देश्य 
के प्रतिपादन में पूर्ण सहायक और सफल रूप प्रदान किया है । 





व्याख्या-माग 
यात्रा पर्व 

हिम, केवल हिस'।। "7 प्रति शिखर गगनाकुल । (पृ० ३१-३२) 

शब्दार्थ---शिव:स्वरूप ->कल्याणकारी रूप में । हिमाच्छादित--वर्फ से 
ढका हुआ। धरित्रीन्‍-भूमि, पृथ्वी । थुल्मों “पहाड़ी कम्बल, जिस पर बाहर 
से बाल जमाए जाते हैं। गोर-प्रलम्ब >-गौर वर्ण वाली लम्बी । ब्रह्माण्ड- 
सिंधु --ब्रद्माण्ड रूपी सागर। राशिभूत-- अत्यधिक । गगनाकुलल्‍--भाकाश 
तक । 

प्रसंग--युधिष्ठर, भीम आदि पाण्डव अपने जीवन की अन्तिम यात्रा पर 
हिमालय पर निकल पड़े हैं । पाण्डव महान्‌ हैं। उनके आगमन से पूर्व कवि 
वनस्पति का, हिमालय की नैसगिक छटा का, शुभ्र वर्णन करते हुए लिखता है : 

व्याख्या--अब चारों ओर केवल, केवल बर्फ ही वर्फ दिखाई दे रही है 
और वह अपने कल्याणकारी रूप में । वनस्पति को धारण करने वाली भूमि इस 
स्तर पर रंग और गंघ से रहित है, क्योंकि यहां वनस्पति 'नहीं है। पृथ्वी 
भोजपत्न पर जमे हुए बफ के समान ऐसे लग रही हैं जैसे कोई तपस्या कर 
रही हो । पता नहीं किसी इतिहास की प्रतीक्षा में यहां शताब्दियों से बर्फ 
ऐसी जमी पड़ी है जैसे पहाड़ी कम्बल हो जिस पर श्वेत ऊन के रोएं बाहर से 
चिपका दिये गये हों। दूर-दुर तक फैली पर्वतमालायें ऐसी प्रतीत होती हैं 
जैसे शिव की गोरी लम्बी भुजाएं दुर तक फैली हों। ये नीले आकाश पट्ट पर 
पृथ्वी की कहानी-सी लिखती प्रतीत होती हैं। नीलम रंग के आकाश के 
ब्रह्माण्ट रूपी सागर में अत्यधिक बर्फ का ज्वार लग रहा है जो पवत की 
चोटियों से चोटियों तक, आकाश चुम्बी चोटियों तक फैला है । 

विशेष--( १) कवि बर्फ की श्वेतता को देखकर उसे पवित्र और कल्याण*« 
कारी कहता है । 'शिव: रूप' कहने में यह्‌ू आशय हैं कि इस वर्फ में पाण्डव 
चिरसमाधिस्थ होकर जन्म-मरण के चक्र से विमुक्त हो जायेंगे । 

(२) प्रसाद जी ने 'कामायनी' का प्रारम्भ भी बर्फ के वर्णन से ही किया है--- 

हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, 
बैठ शिला की शीतल छाँह | 

(३) प्रस्तुत पंक्तियों को पढ़कर कॉलरिज की 'राइम आँव दा एन्शिएण्ट 

भेरिनर' की ये पंक्तियों की याद हो श्राती हैं-- 


कि 
करपक़ २०; 
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है ३ 
कि 4३ । 


| 
डर 


दा आय ताथ सिंगर, 
दा आइमस बाज टेमर, 
$ आता याज आल एराउण्ट, 


५८ >६ 


हि े। 


हा 


शूट बाज एंज भ्ीन एज एम्प्राट्ड । 
(४) तत्सम शब्दों के प्रयोग से कब्य को पाठ्यन्ग्राद्ध बना दिया है। 
(५) अलंकार--उपम], रुपक ओर उद्प्रेक्षा । 
याक सरीछसे'”' १११ ०-० *** *“*- पाठ कर रहा । (पृ० ३१-३२) 
दब्दार्थ--धर्म वृषभ > धर्म को धारण करने वाले बैल । धूप-यान नन्‍्वूत 
के वायुयान। सूर्य प्रियाए+सूर्य की प्रिय किरणें। मानस >> मानसरोवर मील । 
कन्दरा स्न्गूफा । 
प्रसंग -- पाण्डवो का निर्वाण हिमालय पर्वत पर हुआ । उनके वहां भस्तुत 
होने से पूर्व हिमालय की ऊंची चोटियों वी प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए 
कवि लिखता है । 
व्याउ्या--यहां याक पश्ु के समान धर्म को धारण करने वाले बैल रहते 
हैं, यही कही धर्म के सम्बन्ध मे हंस की वाणियों के समान वाणियाँ सुनाई 
पड़ती है । यही कही धूप रूपी वायुयान पर सवार होकर सूर्य किरणों के समान 
भप्सराये मानसरोवर झील मे जलपान करने के लिए आती है । शीतल हंदायें 
चलकर कानों में ऐसी घ्वनियाँ गूंजित करती हैं जैसे कोई व्यक्ति हिमालय की 
गुफा में बैठकर धर्मंग्रन्थों का वाचन ऊंचे स्वर मे कर रहा हो । 
विशेष--(१) प्रस्तुत अवतरण में हिमालय पर विद्यमान शांति और शीत- 
लता का वर्णन हुआ है । है 
(२) ऋषियों का हिमालय पर घधर्मपाठ करना व्यजित है । 
(३) अलकार--रूपकातिशयो क्ति, रूपक एवं मानवीकरण । 
(४) छंद मुकक्‍्तका । इसी छंद का प्रयोग प्रस्तुत ग्रन्थ में सर्वेत्र हुआ है । 
हिस, केवल हिस'*“ *******" की गोपन बातें । (पृ० ३२-३३) 
शब्दायें---तापस ++तपस्थियों जैसी । प्रशान्ततालत्गहन शांति । ऊष्वे 
ऊंचे । मधु-माधव>-चैत और वैशाख मास; शहद और माघुयें । तेंबियायेंउ८ 
तब के रंग वाले। वनानियाँ--वनस्पतियाँ। वल्कलन्‍्-वृक्षों की छाल । 
हितेषी--हित अथवा भलाई करने वाला । उपत्यकाएं >-पर्वत पर नीचे जाने 
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वाला मार्ग । परिधान“-वस्त्र । डेनो>->पंखों । पाखीदल>-पक्षियों के झुण्ड । 
आकुल >-व्याकुल; पूरे कुल का | आरण्यक वन का । 
प्रसंग -प्रस्तुत अवतरण में कवि ने हिमालय की ऊंचाई को व्यक्त करने 
के लिए उसे वनस्पति से हीन कहा है | यहां प्रकृति का वर्णन करने के लिए 
कवि ने अवकाश निकाल लिया है । कवि का कथन हैं : 
व्याख्या -चारों ओर केवल हिम ही हिम था । इस कठोर, तपस्वियों के 
समान शीतल एवं गहन शान्ति पर निरन्तर ऊरध्व एवं ऊध्वंतम चलते चले जाना 
है । गौरीशंकर की ऊंचाइयों तक चलते चले जाना है जैसे यह पृथ्वी स्वयं 
गौरीशंकर की चोटी वन गई है | यहां इस ऊचाई पर केवल बर्फ है | कस्तूरी 
मृग वाले एवं चैत एवं वेशाख मास में मनाये जाने वाले उत्सवों के जंगल 
पीछे छूट गए है। ग्रीष्मकाल में तपकर तांबे के रंग वाले झ्ड पत्तों की वन- 
स्पतियाँ, चीड़ के गिरे हुए फूनों से ढंकी भूमि और श्रीषधियों के काम आने 
वाली छाल से आवृत वृक्ष, जो सभी को लाभ पहुँचाते थे, सब पीछे ही रह 
गये है । कहने का आशय यह हैँ कि यहां बहुत ऊंचाई है। अनेक प्रकार के 
रंग और सुगन्ध वाले पुष्पों से युक्त पर्वतीय मार्ग, जो अपने रंग-सौंदर्य में 
देव-अप्सराओं के वस्नों के समान लगते है, सब नीचे रह गये है अर्थात्‌ इस 
ऊंचाई पर मात्र हिम और हिम ही रह जाती है, यहां दूसरी किसी वनस्पति 
का रहना संभव नहीं है । विभिन्‍न प्रकार के रगों वाले पंखों को धारण करने 
वाले पक्षियों के झुण्ड और सायंकाल को उनको कलरव से भरने वाले चीड़ के 
वन--सभी पीछे छूट गए है। उनका कल-कूजन ऐसा लगता है जैसे आश्रम में 
रहने वाली कन्यायें गृप्त रूप से बातें करती हैं । 
. विद्येष--(१) यद्यपि यहां वनस्पति नही है तथापि सुन्दर वनस्पति के पीछे 
रहने, वाले रूप के वर्णन में प्रकृति का वर्णन हो गया है । 
,. (२) भाषा में विम्व प्रस्तुत करने की पूर्ण क्षमता विद्यमान है। 
(३) अ्लंकार--उपमा, उद्प्रेक्षा एवं उदाहरण । 
' कैसे अ्रन्धकार उतरा *' *** * * कथा कह रहा। (पृ० ३३) 
दाब्दार्थ--वन-प्रान्तर--बन प्रदेश । असम्पुक्त--जों किसी से मिला न 
हो । उन्मुक्त>-वंधन-रहित; स्वतत्र । केशिनी >>लम्बे और सुन्दर बालों वाली 
स्त्री । चीनॉशुक-- रेणमी वस्त्र । 
प्रसंग--पाण्डवों को हिमालय की ऊंची चोटियों पर पहुँचना था। वह 
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स्थान हिम से पूर्णतः आवृत है। उस रपान से नीने स्थित बनरपतियों, जो 
पीछे ही छूट गई है, का सुन्दर नित्रण कवि से किया है । कवि का कथन है : 
व्याद्या--सम्पूर्ण बन-प्रदेश मे सत्यधिक गहन अन्यकार द्धा जाता था। 
सारे वृक्षों की अन्यकार उस्ती प्रकार भर सता था पैसे उस वृक्षों को कोहरा 
बाच्छादित कर लेता था। अन्यहार वृक्षों को जांलिगित करता हुआ-सा जान 
पड़ता था; किन्तु उस बातावरण में नदी और वायु का शब्द एस अधकार से 
पृथक ही रहता था। नदी और वायु के शब्द अधकार मे भी बहते रहते थे । 
जबकि अन्य प्राकृतिक उपादान शिथित हो जाते थे | उस स्वच्छंद रूप से 
विचरण करने वाली घायु मे चीड़ों फे बन निर्॑र के सरण कल-कल का स्वर 
करते रहते थे भर यह ऐसा प्रतीत होता था जैसे अभिसार अयवा प्रिय-मिलन 
के प्रस्तुत लम्बे और सुन्दर बालो वाली स्त्री का रेशमी वस्त्र हंस-हंस कर 
प्रेम कया का वर्णन कर रहा हो । 
विशेष--(१) प्रस्तुत भवतरण में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण 
किया है । 
(२) प्रलंकार--उत्प्रेक्षा । 
चीड़ फूल सा कैसा 3४०० ४०० ००५० ००० ५०० ००० ० र्थौं ये भी । (पृ ० ३४) 
शब्दार्थ--उद्दाम >-तीत् । पगवारें -- पैदल चलने के मार्ग । 
भरसंग--हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों तक पहुँचने के पहले की प्रकृति, 
जो पीछे छूट गई है, की सुन्दरता का वर्णन करता हुआ कवि लिखता है : 
व्यास्या--हिमालय के निचले स्तर पर चौड़ के पुष्प के समान जो सुर्यो- 
दय होता था, वह पीछे रह गया। परत के प्रत्येक मोड़ पर तीन गति से 
प्रवाहित होने वाली सकुचित नदियाँ, जो दक्षपुत्रियों के समान लगती थी, जब 
पत्थर की शिला से टकराती थी तो उनसे उठने बाली लहरें फनों के समान 
लगती थी, उतका कोलाहल लहरों के मध्य से निकलता था जो ऐसा प्रतीत 
होता था जैसे वह घुला हुआ हो । (पाण्डव प्रत्येक क्षण आगे बढ़ते जा रहे 
थे तो) हर समय पव॑त पर पैदल चलने के मार्ग, जो किसी नदी के किनारे 
तक पहुँचते थे अथवा किसी घाटी में उत्तर जाते थे, सब पीछे ही रह गए जैसे 
ये सब भी इस विश्व की भौतिकताएं एवं सम्बन्ध थे | 
विशेष--( १) नदियों और छोटे-छोटे मार्गों का सुन्दर वर्णन हुआ है । 
(२) अलंकार---उत्प्रेक्षा एवं उपमा | 


जलफलक, 
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बन, दुर्वेम्य भले“ ““““““**“'बजा रही हों | (पृष्ठ ३४-३५) 

शब्दार्थ --दुर्देम्य --गहन, जिसे दवाया न जा “सके । कृष्णा काली । 
कपिलाओं->गायों । दावानल-वन की आग । प्रपात--निर्भर । कग्रा र-८ 
किनारा । नरमुण्डों -पुरुषों के सिरों। 

प्रसंग--हिमालय के उच्चस्तर पर पहुँचकर कवि निचले स्तर की प्रकृति 
एवं वनप्रान्तर की वनस्पति को स्मरण कर उसका वर्णन करता हैं। कवि का 
कहना है--- 

व्यास्या--वन चाहे कितने भी दुर्दम्य और गहन हों, चाहे मानव उन्त पर 
विजय प्राप्त न कर सके, फिर भी मनुष्य वहाँ अपना निवास बनाकर रहने ही 
लगते है तभी तो उस क्षैत्र में काली गायों के गले में बंधी घण्टियों का स्वर 
मानव की उपस्थिति का वहाँ आदइवासन दे जाती थीं। यदि किसी स्थान पर 
उनके द्वारा आग जलाये जाने पर बुए की पतली झीनी-सी परत वहाँ ऐसा ही 
आनन्द देती थी जैसे पारिवारिक-जनों से मिलने पर प्राप्त होता है । जंगल की 
आग में चर-मराकर दुटने वाले और जलने वाले पेड़ों की मध्य रात्रि के 
सन्‍ताटे में आवाज ऐसी लगती थी जैसे दुर्मोधन अब भी युद्ध-क्षेत्र में घायल 
होकर कराह रहा हो । वहाँ नद्वियों के कच्चे किनारे टूटकर गिरते हुए पत्थर 
के झरने के समान आवाज कर रहे थे जैसे युद्ध-लेत्र में तेज हवाएं घड़ से पृथक 
मनुष्यों के सिरों को परस्पर टकराकर बजा रही हों | 

विद्येष -- (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने युद्ध से उपमाएं देकर जंगल' 
की भयंकरता का प्रभावी चित्रण किया है । 

(२) अ्रलंकार--उपमा एवं उदाहरण । 


छ,ठ गयीं शोषधिगंधा:***** ****: ***चरेबेति ! (पृष्ठ ३५-३६) 

शब्दार्थ --सत्कार प्रिया--आादर-सत्कार करने वाली । वल्कल वस्त्रों--- 
वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र । हिम-भार--वर्फ के वीझ से | दुस्तर--अत्यन्त 
कठिन । महाभित्तियाँ>-बड़ी-बड़ी दीवारें। ब्वेताक्षर--श्वेत अक्षर । पुरा- 
काल+>-प्राचीन काल । च्रासद-गाथा--करुणा से पूर्ण कहानी | निर्माल्य+- 
निर्मलता, स्वच्छता । स्वर्गारोहण --स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रयाण | चरैवेतलि-- 
चलते रहो । 

प्रसंग--पाण्डव हिमालय के अत्युच्च शिखर पर पहुँच गए है । यहाँ कवि 
पाण्डवीं के माध्यम से पीछे छूटने वाली वनस्पति का वर्णन करता हुआ हिम 
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आंधियों के रोरव-चर्म सपेटे हुए इतिहास जोर उरामे चणित घटनाओों पर व्यस्थ 
एवं अट्ृह्दत करती हाई सम्पूर्ण दिशाओं एवं कासों को बाघ के सारानों के 
समान नोच रही है । देवादिदेव महादेव घंकर की यठाशो के आंतरिक भाग 
से निकलने बाली गंगा नदी ही यहाँ हिम की नदियों का रुप धारण कर रही 
है । इच्धर धनुप के अगिम भागों से (आगे वाले दरवाजों से) निर्शर धर रहे है जो 
ऐसे प्रतीत होते है मानो अविरल रुप से पंचित् इलोको का पाठ कषथवा उच्चारण 
कर रहे हो । यह हिम- प्रदेश सन्‍्यासियों को मन जैसा है जो निविकार है भौर 
सांसारिक सम्वन्धों से रहित है, बिना मार्ग का है, पदचित्नों से हीन हैं। महें 
हिम-ल्षेत्र ऐसा लग रहा है जैसे हिम की भाषा भें उपनिपद्‌ ज॑से ज्ञान-प्रन्ध का 
निर्माण हो गया है । 
विशेष-- (१) प्रस्तुत अवतरण में कबि ने हिम की प्राचीनता, प्रशांतता 
एवं पवित्रता की ओर संकेत किया है । 
(२) संहिलप्ट-विम्ब है। यहाँ एक और हिप्र का वर्णन है तो दूसरी 
ओर भारतीय सस्कृति और मान्यताओं का सांकेतिक रूप में भव्य चित्रण है । 
केवल यहाँ अपरर्त********** मृत्युलोफ की ॥ (पृष्ठ ३७-३८) 
शब्दायें---अपण्ण >पार्वती का एक नाम, पार्वती ने शिव की प्राप्ति के 
हेतु कठोर तप किया जिसमें उन्होंने पहले पत्ते खाए और बाद में उनका भी 
त्याग कर अपनी तपस्या पूर्ण की । चन्द्रचुड़-- शिव का नाम, जो उनके चद्रमा 
को सिर पर धारण करने से पड़ा। वर्जितल्‍+निपेध, अस्वीकार । किन्‍तर- 
गंधवों-- ( १) देवताओं की एक योनि जिसमे मुख घौड़ जैसा माना जाता हैं, 
(२) देवताओं की एक जाति जो गायक होती है। संकल्प "दृढ़ निश्चय । 
सम्पदा>-धन-सम्पत्ति । सृत्युलोक--पृथिवी । 
प्रसंग--समस्त वनस्पति पीछे छूट गई है । पाण्डवों ने रथों का त्याग 
भी कर दिया है, उनके पास कोई भौतिक संपदा भी नही रह गयी है । इसी का 
वर्णन करते हुए कवि का कथन है-- 
व्यास्या--जिधर भी दृष्टि डालें उधर ही हिम, केवल हिम ही इष्टिगत 
होता है भर्थात्‌ चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ है जो चर्द्न्‍नचुड़ शिव की गोदी के 
सरश प्रतीत होती है जिसमें पार्वती जी विराजमान है। कहने का अभिग्राय 


यह है कि इस निजेन-मौन-विराट्‌ हिम प्रदेश मे अपर्णा पार्वती का ही सात्विक 
हुप जाग्रत है। इस हिम प्रदेश मे सनुष्य की अवस्थिति किसी प्रकार संभव 


| 


) 
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नहीं है। कारण यह है कि मानव वहीं जीवनयापन करता है जहाँ विभिन्‍न 
प्रकार की वनस्पतियाँ उपलब्ध होती हैं। ऊध्वंलोक में तो मानव किन्नर, 
गंधर्वों, यक्षों एवं देवताओं के माध्यम से होते हुए ही पहुँच सकता है। इसी' 
कारण पाण्डवों ने अपने रथों को मँदानों में ही छोड़ दिया है, उनके मार्ग की 
निश्चित दिशा भी पीछे वनस्थलियों में रह गयी है और अब पाण्डवों के पास 
अपने दृढ़ निश्चय के अतिरिक्त मृत्युलोक की कोई भी भौतिक सम्पदा नहीं 
रह गयी है। मात्र स्वर्ग प्राप्ति की कामना उनका एकमात्र दृढ़ सम्बल है जिसे 
उपलब्ध करने हेतु वे अपने मार्ग पर अग्रसर हैं । 

विशेष -- (१) यहाँ हिमालय की कल्पना शिव-पार्वती के निवास-स्थल के 
रूप में की गयी है । 

(२) पाण्डव-दल के एकाकीपन और उनके दृढ़ निरंचय का यहाँ वर्णन 
हुआ है । 

(३) अ्रलंकार--काव्यलिंग । 

हिम, केवल हिंस'** '***** * नासदीय सुक्‍त-सा । (पृष्ठ ३८-३६) 

शब्दार्थ---पृग वर्णाएं -- हिरण के रंगवाली । पारदर्शिका --भार-पार दिखने 
वाली, जिसके आर-पार देखा जा सके। लावण्यमयी>-सौंदय से युक्‍त । 
द्रोणियाँ -पव॑त के मध्य की भूमि। उपत्यकान्‍-तलहटी, पर्वत का मार्ग । 
वशीकरण --वश में करने वाला। चरितार्थ--प्रत्यक्षत: | चक्षत्र-जटितर-- 
तारों से जड़ा हुआ । 

प्रसंग--पाण्डव-दल के नेता युधिष्ठर हैं । वे महान्‌ हैं। उनके अनुरूप ही 
प्रकृति का भव्य एवं महान्‌ रूप में वर्णन करते हुए कवि का कथन है-- 

व्यास्या-- जिधर भी दृष्टि डालें उधर ही हिम, केवल हिम ही दृष्टिगत 
होता है। वहाँ हरिणों के विभिन्‍न रंगों वाली धूप है, वहाँ देवकन्याओं के 
समान हिम फिसल रही है। मलमल के समान पारदर्शक चांदनी में पव॑त के 
मध्य की सुन्दर भूमि सिकुड़ती-सी प्रतीत होती है । पर्वत की एकाकी 
उपत्यकाओं का निर्मम सूनापन वशीकरण मंत्र के समान जादू करता प्रतीत 
होता है अर्थात वह अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। है धर्मराज युधिष्ठर, 
चलो ! अभी और आगे बढ़ते चलो । जिस संकल्प की पूर्ति हेतु यात्रा का 
आयोजन है, वह तो अभी दूर है, तुम्हारा यहाँ पड़ाव डालना अथवा ठहरना 
उचित नही है । यह सामने देखो--दया से पूर्ण देवताओं की आत्मा के समान 
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सटी हुई दिम की चोटियां रजत: ही देवरभा का दृश्य उपस्चित कर रहा दे 
और 7उम् कैताश शिगर पर नक्षत्रों से जदित यह घर्मचक्क जो तपरियियों वाले 
गायत्री मन्प से पूर्ण मन के रुप मे रखा है, नासदीय सूतत के समान है । 

चिद्येष-- (१) यहाँ कवि मत सूक्ष्म पर्मवेक्षाण दर्शनीय है। चांदनी में 
प्रताण कम होने गे उसझा आयार कम-जैसा गगने लगता है । 

(२) युध्रिप्ठर धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उनके समान ही देवताओं की सभा 
का वर्णन कर उसके आगे बढने के लिए कहा है । 

(३) अलंफार--मानवीकरण जीर उपमा । 

धर्मंचक्त यहू' "इस घर्मंचक्र को । (पृष्ठ ३६-४० ) 

इब्दार्थ--अहोरान्र -+रात-दिन । दुर्दस्यप्+ जिस दबाया न जा सके! 
तुमुलतान्च्युद्ध का घनधोर कोलाहुल । रबत स्नात>|खून से नहाये हुए । 
उत्थान-पतन उन्नति और अवनति । लालित्य मधुर | रौद्रता >-भयंकरता । 
चान्द्रिक --चन्द्रमावाली। अपर >>दूसरा । चक्राथित >*घूमने वाले । सनातनन्‍त 
नित्य, अनादि । नियन्ताज-नियंत्रण करने वाला, संचालन करने वाला। 
उद्भूत--उत्पन्त । णायीज>व्याप्त । प्रणवरूप->परमेश्वर, ओंकार रूँप | 
अवधृत -- सन्यासी । बाघाम्बवर--वाघ (चीते) की खाल वाला । 

प्रसंग--प्रस्तुत अवतरण में कवि युधिष्ठर को हिमालय पर्वत की ऊचाइयो 

पर पहुँचाकर देव-सभा का वातावरण श्रस्तुत कर रहा है। वहाँ के धर्मचकर 

का वर्णन करते हुए वह कहता है-- 

व्या्या--यह घमेचक्र ऐसा है जिससे सेव रात-दिन, हर पल और 
घडी, कभी न दबने वाली युद्धों की भयंकरता एवं उसका घनघोर कोलाहल, 
इतिहास की रकक्‍त-स्तान की हुई कहानियाँ, उन्‍नति और अवनति का कैसे, 
विजय की घोषणाओं, पराजय के चीत्कार, तत्सम्बन्धी हर्प और शोक, ऋतुओं 
का सौदये “और उनकी भयंकरता और चांदनी मे समुद्र की व्याकुलता अर्थात 
ज्वार-भाटे की कहानियाँ प्रभावित है। इस कालचक्र मे सुयये, चद्रमा, नक्षेत्र- 
लोक और दूसरे ब्रह्माण्ड-लोक मिरन्तर चक्र के समान चक्कर काटते रहते 
है, चक्कर पर चक्कर काटते रहते हैं। इस सब वातावरण ओर स्थिति को 
देखकर एक सनातन प्रइन मन मे उठता है, जैसे! यज्ञ की अग्नि से घुआ शाश्वत 
उठा करता है, कि इन सब कार्यों और उनके कारणों का नियामक कौन हैं 
अर्थात्‌ इन सबका नियमन अथवा संचालन करने वाला कौन है ? जिससे ये 


उर,. 
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सभी कार्य होते रहते हैं, जो असंख्य आक्राणों तक परिव्याप्त है | जह 
काल-पुरुष-परमेश्वर अथवा ओकार रूप कौन है जो बुएं से युवत्त शाश्वत प्रशतों 
को अपने में समाए हुए है। इस विश्व का संचालन करने वाला कौन है ५ 
नक्षत्रों का वस्त्र पहने हुए सन्‍्यासी के समान शान्त भाव से इस वटना डा 
चीते की त्वचा को धारण करके करोड़ों आकाशीय गंगातओं के आवार पर इस 
धर्मंचक्र को धारण किए हुए कौन है ? दे 
विशेष -- (१) यहाँ विश्वनियन्ता के प्रति जिज्ञासा-भावना को अभि- 
व्यक्ति है । 
(२) युधिष्ठर के धर्मराज होने की ओर प्रवन चिह्न है । 
(३) श्र॒लंकार-- अनुप्रास और उपमा । 
मेष राशि जिसका *“**““**“' सा नन्‍दी बनकर | (पृष्ठ ४०-४१) 
शब्दार्थ--ललाट>-मस्तक, भाग्य । सन्तरित८"-संचालित । विकराल-+ 
भयंकर । धर्मवपभ "चर्म का प्रतिनिधि बेल । नन्‍्दी --शिव का वाहन । 
प्रसंग -प्रस्तुत अवतरण से पूर्व कवि धर्मचक्र का परिचय श्ह रहा था | 
वह उसे एक पुरुष के रूप में विभिन्‍न राशि के साथ वर्णित करते हुए लिखता 
व्याख्या-- उस काल-पुरुप का ललाट मेप राशि है, मुख-मण्डल वृप राशि 
है और कर्म ही हृदय है। उसका वक्षस्थल मिथुन राशि के समान है । उस 
श्रेष्ठ पुरप की कमर कन्या राशि के समान एवं उदर सिंह राशि के सदृश 
है। उत्तके चरण मीन राशि के समान हैं जो आकाशीय गंगाओं के प्रकाश के 
दूसरी ओर संचरण करते रहते है । वही ओंकार-पुरुष भयंकर मकर-जंघाओं- 
से दिशा और काल की महा अरणियाँ मथता रहता है जिससे बिद्वान-पुरुष 
जाग्रति पाकर वैश्वानर के समान धर्मचक्र को धारण करता है। वह धर्म का 
प्रतिनिधि वृषभ के समान नन्‍्दी बनकर धर्मचक्र को धारण करता है । 
विशेष -- (१) युधि*ठर धर्मराज है, उन्होंने धर्मचक्र धारण किया था |, 
इन राशियों के चिद्धी के माव्यम से उनके शरीर की पुष्टता एवं सौदर्य अभि- 
व्यक्त हो जाते है । 
(२) , अलंकार -- सांगरूपक । 
हिम, केवल हिम'"'** “घटित हो रही वेदवानरता । (पृष्ठ ४१-४२) 
शब्दार्थ--दनुज +- राक्षस । अवतरित हुई--उत्पन्न हुई, उत्तरी । वासु- 
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देवर-श्लीकृष्ण । घूजजटी--शिव। घअनाश्षयी->आश्वयहीन । चविस्मयतान 
शानमयता | आतपवाली >न्यीप्म असवा उप्णता से युगत । कणादता स्ल्वैशेषिक 
दर्शन के प्रव॑तक मुनि का ज्ञान शधवा भाव । वैश्यानरता सू-्भगिति-सम्बस्धी । 

प्रसंग -- कवि धर्म-वक्र के. सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने की पश्चात्‌ 
इतिहास सम्बन्धी अपने बिचार प्रकट करता है जिससे मानव परिवततित होता 
रहता है। कवि का कथन है : 

व्यास्या -- जिधर भी दृष्टि हालें उधर ही हिम, केवल हिम दृष्टिगत 
होता है। इस रूप मे जआाकाजों और नक्षत्रों के अक्षांणों और देशान्तरों पर 
काल रूप पुरुष का इतिहास रूप बस्च निर्मित हो रहा है। अर्थात्‌ काल से 
अप्रभावित रहने वाले पुरुषों का इतिहास लिपिबद्ध होता है। इस इतिहास 
रूपी वस्त्र को पहनकर देवता और राक्षस तथा मानव की अनेक संस्कृतियाँ 
इस पृथ्वी पर अब तक अवतरित हो चुकी है अर्थात्‌ उत्से प्रभावित रही है । 
परन्तु अन्य उपग्रहों की संस्कृतियों के होने या सम्भावना को कोई नही जानता 
है। जीवन का कृष्ण रूप झ्लिव के कल्याणकारी भाव से स्वयं अजम्मा 
होकर भी प्रतिक्षण-प्रतिपल इस विश्व में घटित हो रहा है। यह अनाश्रित के 
शान का गुणात्मक रूप से विरोधी रूप में पल-प्रतिपल अभिव्यक्त होता है 
ओर छिप जाता है। इस समय भाव-सृष्टि हिम के तापवाली अत्यन्त शीतलता 
में विद्युत की कणों की ऊर्जा लेकर अग्नि के रूप मे घटित हो रही है अर्थात्‌ 
यहाँ इतिहास किसी-न-किसी रूप में कार्य करता रहता है, प्रभावित करता 
“रहता है। 

विशेष-- (१) यहाँ काल-पुरुष का भव्यरूप मे चित्रण हुआ है। 

(२) पूर्व इतिहास से प्रभावित होने की बात कही गयी है। 

(३) श्रलंकार -- रूपक । 

हिस, केवल हिम्त'** * *** पाण्डव-दल ! (पृष्ठ ४२-४३ ) 

शब्दार्थ--मेघो -- बादलो । परिणति --परिव्तंत, बदलाव । साथ अर्थ 
युक्त, साथियों सहित। पाथरी>--पत्थर वाली । ऐकान्तिकता--एकाकीपन, 
अकेलापन । पिपीलिका--चीटी । नत-सिर--सिर झुकाकर । 

भसंग - सुर्यास्त का समय समीप है । पाण्डच-दल हिम के उच्च से उच्च 


'शिखर पर चढ़ता चला जा रहा है। उसी वातावरण का चित्र कवि भ्रस्तुत 
अवतरण में कर रहा है--- 
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व्यार्या--जिधर भी दृष्टि डालें उधर ही हिम, केवल हिम ही दृष्टिगोचर 
हो रहा था । दिन के चंवर के रूप में सूर्य के प्रकाश से पूर्ण दिन नीले पड़ गए. 
थे। सभी दिशाओं के हाथों में दिन का प्रकाश नीला पड़ गया है बर्थात्‌ 
सूर्यास्त हो रहा है। चारों ओर छाये हुए बादल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो 
वे अपने-अपने पर्वतों के बिल रूपी घरों में आ गए हैं। जिस प्रकार उत्सव कीः 
समाप्ति के अवसर के समान सूर्य सारे दिन यात्रा करके उसी प्रकार उत्साह-- 
विहीन होकर दिशाओं रूपी कन्धों पर छिप रहा था--अस्त हो रहा था । जो 
लम्बी मुजाओं की छायाओं के साथ चल रहे थे, न जाने अन्तिम यात्रा के 
लिए वह किन परव्वेत श्रेशियों--शिखरों में--कालपक्षी के समान अंधकार में 
विलीन हो गया था, शब्दहीन था । उसके अस्त होने में कोई शब्द नहीं था । 
अब तो चारों ओर केवल हिम ही हिम दृष्टिगत हो रहा था जो निर्जन, उजाड़,- 
भयंकर और पत्थरों के दिल दहलाने वाले अकेलेपन जैसा था, उसी पर चींटियों 
की पतली रेखा के समान सिर झुकाए हुए बंदियों के समान--अपने किए पर 
पदचाताप करते हुए--पाण्डव-दल आगे बढत। चला जा रहा था--चल्रा जाः 
रहा था। 

विशेष--(१) सूर्यास्त के वर्णन से लगता हैं कि पाण्डवों के जीवन का: 
भी अन्त हो रहा था । 

(२) सूर्य का प्रकाश जैसे नीला पड़ गया है, लगता है उनका राज्य भी 
समाप्त प्राय: है । 

(३) जिस प्रकार बाहर का वातावरण शान्त है उसी प्रकार पाण्डवों का 
आन्तरिक भाव भी एकदम शांत है। 

(४) पाण्डव-दल की पवित्रता यदि हिम से व्यंजित होती है तो उनका 
अपने किए पर पश्चाताप बंदी-दल के मुंह लटकाए चले जाने से व्यंजितः 
होता है । 

(५) उपमा, रूपक और विम्बों के माध्यम से बाह्य वातावरण के वर्णन 
के साथ-साथ पाण्डवों की मानसिक स्थिति की अभिव्यक्ति की गयी है । यह: 
संहिलष्ट चित्र श्री सूयंकान्त त्रिपाठी “निराला की “राम की शक्ति पूजा” की- 
बरबस याद दिला देता है। 

सबसे आगे हैं  '''* “* “का कया हे अर्थ ? (पृष्ठ ४४-४५) 

शब्दा्थ---क रुणा >८ दया से युक्त | विवेक--अच्छे-बुरे का निर्णय करने 
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याव्रा--अम्तिम याजा है जिसका निर्वेदनभाब-संसाद के परित्याम की भावना 
हिम के नेतो के झप में उनके विशाल तेशों में महायृत्यु की गैरिक वर्ण बाली 
कमणा वेद सौर पुराणों मे बण्त नियमों का परित्याग कर--उनके सावन्‍्ताय 
घस रहा है ओर साथ ही उनके पीछे-पीछि आगत दिलों के समान दीली और 
इलथ पाण्ठवता नी आ रही दी । युभिप्ठर के नाम से जाने जाने वाला अब दस्त 
की भौर जाने के समय का यह घामिक सूर्योदय स्वर्गारीह्रण के पथ पर चला 
जा रहा है जो अब समाप्त होने को है. अर्ात्‌ घामिक-आन अब समाप्त होने 
वाला है । 

विदेष--( १) यहाँ युधिप्ठर के समय का सूर्यास्त और धर्म के सूर्योदिय 
में विशेष व्यंजना भर दी गयी है । 

(२) ब्वान घर्म का प्रतीक माना जा सकता है । 

३) युद्ध से खण्दित हृदय मन में उठने वाली स्मृतियों का सुंदर हूप है। 
'खिची आा रही इलय पाण्डवता' में पाण्डवों का दूठे मत से उनके पीछे चले 
जाने का अच्छा चित्रण हुआ है । हा 

(४) प्रस्तुत अवतरण मे स्थान-स्थान पर चाक्षुस-विम्व सुन्दर बन पड़ें हैं । 

(५) अलंकार--उपमा और विरोधाभास । 

झाहुत तत अपसानित'' “*“**' चलता रहता है॥ (पृ० ४ ६-४८) 

शब्दारय-आहत->-घायल; चोद खाए हुए | वज्य >-कठोर । देह--शरीर । 
प्रहार-+चोट । ललाट--भाग्य; मस्तक । लाँछनतनदोप; कलंक। परत 
विष । यातता >-मानसिक दुःख । छल-बल--घोखेबाजी । गजबलरतहाथी की 
शक्ति । समिधा>-यज्ञ में आहुति देने वाली लकड़ियां । अन्तस्तलच्तद्वदय कीः 
गहराइयों मे । अशेष"-सपूर्ण; जो कभी समाप्त न हो । 

प्रसंग--पाण्डव-दल जीवन की अन्तिम यात्रा पर हिमालय पर्वत की चोटी 
पर ऊंचे और ऊंचे चढ़ते चले जा रहे हैं । उनमें सबसे आागें युधिष्ठर चल रहे 
है जो पाण्डव-दल का नेतृत्व कर रहे हैं । उनके पीछे भीम चल रहे हैं। श्रस्ठुद 
अवतरण मे कवि भीम का वर्णन करता हुआ कहता है : 

व्यास्या--घायल शरीर और अपने मन को अपमानित समझने वाले भीम 
पाण्डवों के लिए वज्ञ के समान शक्तिशाली शरीर के रूप में रहे हैं. जो मैं 
युधिष्टर के पीछे-पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन युद्ध मे--5न्‍6 उड मे--दुर्यो वि 
की जाँघ पर अवैधानिक रूप से चोट करना बेकार गया और उसके मस्तक 
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पर घोर अनैतिकता का कलक स्देव के लिए लग गया । क्या दुःशासन के 


हृदय का खून पीकर मन को जांति मिली ? नही, कदापि नहीं, आज भी गला 
जहर के समान विदग्ध हो रहा है अर्थात्‌ उस्ते दुःख हो रहा है । तेरह वर्षो 
तक बन में निवास एवं तज्जन्य दुःख, अनेक प्रकार के अपमान सहन; दुःख 
एवं भयंकर यातनाओं को सहना, दुर्ोधन और दुःशासन आदि कौरवों के 
धोखे से परिपूर्ण कार्य और स्वयं भीम की सैकड़ों हाथियों की शक्तिशाली ग्रदा 
सव कुछ व्यर्थ सिद्ध हुए । ये सारे कार्य दु:ख देने वाले स्वप्तों की भांति मिट 
गए, पीछे रह गए, समाप्त हो गए । लिकिन विरोध एवं विद्वप की अग्नि 
बंधु-वांधवों के युद्ध रूपी यज्ञ में समिधा होने पर भी शाँति नहीं हो पाई। 
हर पग पर केवल युद्ध-ही-युद्ध था; चारों ओर पड़्यन्त्र, इन्द्, युद्ध, वर की 
बन की अग्नि के समान शरीर की विभिन्‍न शिराओं में अभी भी सुलग रहा 
है । क्या युद्ध इस प्रकार समाप्त हो जाते है ? युद्धस्थल में जब शस्त्र-मास्त्रों 
की सहायता से युद्धों को समाप्त कर दिया जाता है तब भी उनसे सम्बन्धित 
कष्टकारक विचारधारा--युद्ध से हुए लाभ और हानि--पर विचार कभी भी 
समाप्त न होने की स्थिति में चलती रहती है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
शस्त्र के माध्यम से युद्ध को जीत लेने पर भी मन को सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं 
हो पाती, प्रायश्चित भौर पश्चाताप की भावना आकुल-व्याकुल किए ही' 
रहती है । 
विशेष--(१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने भीम की गदा और शक्ति की 
ओर संकेत किया है ! 
(२) अरनैतिक कार्यो के करने से मन को सच्ची शांति नहीं मिलती -- इसी 
मनोवैज्ञानिक तथ्य को यहाँ संकेतित किया गया है । 
(३) दुर्योधन को मारना और दुःशासन को मारकर द्रौपदी के केशों को 
रक्‍त से घोने की घटना महाभारत सम्मत है । 
(४) युद्ध की वास्तविकता पर भी प्रकारान्तर से प्रकाश डाला गया है । 
(५) श्रलंकार--उपमा और रूपक । 
उस पर राज्य प्राप्ति'””*“********“पर निविकार । (पृ० ४८) 
शब्दार्थ--वीयंहीन वी रता से विहीन; नपुसत्व । अपदार्थ -व्यर्थ का 
तत्व । बन्तर्मन --हृदय । राज्यारोहण -- राज्य प्राप्ति । शवसाधना--शवों की 
साधना । कापालिक>-वह व्यक्ति जो मनुष्य की खोपड़ी लिए रहता हैं और 
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उसी में साता £ । रगता: -विज्त । पामद--दूगी । प्रणग्य भुफ्कर; नत 
होकर । फैशपन बेस के पत्ते । निधिकार-«हुष्छारद्धित; मिकाररहित । 
प्रसंग--महानारत का युद्ध जीतटार भी सन्‍नी शाति ने मिलने पर पाठव 
वानप्रस्यीय जीवन व्यतीत करने के लिए मिकरा परे । हिमालय की ऊचार्ई पर 
५ 


पाण्टव निरसतर चलते चले जा रहे ही । कवि उनके कार्यो के आधार पर होने 


कप 
श 
लक 


वाले परचाताप यो वहपना कर उनका प्रशानी रुप में वर्णन कर रहा है । यहां 
भीम का परिचय देकर उसके मन थे उठने बाले भावों की कल्पना परते हुए 
फवि लिखता है--- 
प्या्या--महाभारत का संसास-प्रसिद्ध युद्ध तो जीत लिया गया लेकिन 
राज्य की प्राप्ति दंग अनुभव वैसा ही था जैसे मुहठी मे जल को बाँधने का प्रयास 
होता है । जिसरे ते तो कोई वीरत्व णेप रहता है और मन कोई तत्व ही णेप रह 
पाता है । भीगे हाथों की प्रतीति के रामान ही युद्ध का अनुभव, जिसमे उन्हें 
कुछ भी प्राप्ति दिखाई नही दे रही थी, इनके अन्तर्मन को अभी भी जला रही 
थी। वे सोचते है कि वह वास्तव भे कोई विजय थी अथवा कापालिक के 
समान शवों की साधना शी थर्चात्‌ उस विजय में भी नर-संहार छिपा हुआ 
था। विजयी वर्ग के जेप लोगो के चेहरों पर, शहरों, नगरों, ऊचे-ऊचे महलों 
भोर भवनों मे जो उजाड़ता थी, स्पप्ट सलक रही थी । पाण्डवों की उस विजय 
के प्रति, युद्ध के पध्चात्‌ू शेप बचे लोगों के स्वागत में उसके नेत्रों से दु.,ख 
व्पक रहा था जैसे वर्षा के समय केले के पत्ते झुक जाते है और उनमे कोई 
विकार उत्पन्न नहीं होता अर्थात लोगों के मन में विजय प्राप्ति के फलस्वरूप 
भी कोई उल्लास का भाव नहीं आया था । 
विशेष--( १) युद्ध की समाप्ति के परिणामस्वरूप व्यक्ति की मनोदशा 
का यहाँ चित्रण हुआ है। 
(२) युद्ध की समस्या पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है । 
(३) अलंकार--उदाहरण । 
जो नयुद् जे *७ ०७४: -«. ७०७०७ *"जभेष भाग में |] (पृष्ठ ४8 ) 
शव्दाअ--पराजित >>हारा हुआ; विजित । जर्जर--फढे हुए; जीणं- 
गा के जूते । _विकलागों -- किसी अंग-विशेष से हीन; 
को कील बे । उसपार्थ >>उद्योग; उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयास । 
हुए आक्रान्त--जिस पर आक्रमण किया गया हो। 
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आबद्ध--बन्धी हुई; कसी हुई । 
प्रसंग--महाभारत के विद्व-प्रसिद्ध युद्ध में पाण्डवों को विजय की प्रप्ति 
हुई किन्तु इतने पर भी उन्हें सच्ची गांति प्राप्त नहीं हो सकी । भीम को वह 
विजय राज्य-प्राप्ति के स्थान पर कापालिक के समान शव-साधना लगी। 
उन्हें लोगों के स्वागत करने में उनके नेत्रों से दु:ख विकीरित होते मिल्रा । जो 
भीम युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए, उनके सम्बन्ध में कवि लिखता है 
व्याख्या--जों भीम युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए थे वे जी्ण-शीर्ण वस्त्र 
पहने और चमड़े की फटी हुई जूतियाँ पहने हुए घायल अयगों क्रो घिसटते हुए 
उसी प्रकार चले आ रहे थे जैसे कोई असम्य आदिम जाति का मानव हो। 
उनकी गदा बार-वार कच्ची बर्फ में बॉसती जा रही थी, उसके माध्यम से ऐसा 
लगता था जैसे वह मनोवांछित फल की प्राप्ति का उद्योग कर रहे हों । 
उनके हाथों में अस्त्र था किन्तु वह वधिर विवशता का अनुभव कर रहे थे । 
उनका आधा मन विदग्ध था; लगता था ज॑से उन पर बाहर से किसी ने आक्रमण 
कर दिया हो; भीम लम्बी नि:शइवास की भांति लग रहें थे, उनके आगे-भागे 
धर्मराज युधिष्ठर थे और उनके पीछे बलि-पशु के समान पीछे घिसटती हुई, 
बन्धी हुई-सी द्रोपदी चली भा रही थी । 
विशेष--( १) भीम की वाह्य वेशभूषा का वर्णन मन की कान्तरिक 
स्थिति के समान किया गया है । 
(२) मन की वास्तविक घुटन का सुन्दर चित्रण हुआ है । 
(३) द्रौपदी को वलि-पद्यु कहकर उसकी विवशता और पाण्डवों के साथ 
उसे मिले कप्टों की ओर इगित किया गया है । 
(४) बधिर विवशता में विशेषण विपयंय अलंकार है; अन्तिम पक्त में 
उदाहरण अलंकार है । 
देवदारु की देहयप्टि'"''*” * “कुछ कुटिलपुर्ण था। (पृष्ठ ४६-५०) 
शब्दार्थ देह-यप्टि--शारीरिक गठन | स्कच्ध-कन्त्रे । प्रत्यंचा--धनुप 
की डोर । विष्य>-विन्ध्याचल | प्रपात--निर्शर । दिव्यास्त्र --दिव्य-अस्त्र, 
अस्त्र जो ऋषियों के मंत्रो से पवित्र करके मारक बनाए जाते हैं। अनुत्सवी -- 
बिना उत्सव वाली । कुटिल>>कठोर । परिताप>-अत्यधिक कष्ट | कापाय ८ 
गेरुए रंग का वस्त्र । 
प्रसंग - पाण्डवों को महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ भी शांति नही मिली । वे 
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हिमालय पर णाति की सोज या अन्तिम याना पर निवाल पड़े । राभी पाण्डवों 
के मन में उठे विभिन्‍न प्रदार के भाव उनके गन की गणात बनाते है । प्रस्तुत 
मवतरण भे कवि अज न वा विपय में लिगाता है : 

व्याप्या--देवदार वृक्ष के समान देह अथवा शरीर वाले अजु न के थके 
हुए कन्धों पर ढीली प्रत्यंचा वाला गाण्डीव घन॒ुप ऐसा लग रहा था जैसे 
विध्याचल पर्वत की पत्वर की शिनाओं पर ग्रीष्म की तपती धप में सूसे हुए 
झरतों का चित्र निद्चित हो गया हो । उनके ऋषियों के मन्त्रों से पूत अस्त्र- 
शस्त्र और अभय के वरदान ने जाने वाहा चले गए जिनके कारण मस्तक पर 
राज्य का गवे छाया रहता था | बह विजय जिसका कोई उत्सव नही था, ओर 
वह विजय भी सर्वताश के पराजय के समान थी अर्थात्‌ उस विजय में सर्वनाश 
ही तो निहित था। 

उनके मन मे घृतराप्ट्र के विषय मे विचार उठता है कि वे दूर बैठे हुए 
सर्वेताश की दुःखपूर्ण कहानी को सुनते रहे कितु युद्ध-विराम करा देने की 
ओर उनका ध्यान किचित्‌ भी नहीं गया | कहने का अभिप्राय यह है कि यदि 
घृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध समाप्त करवा सकते थे । वे आखो से अन्धे नही थे 
अपितु वह अधापन उनकी आत्मा का था जिस पर राज-वँभव की प्राप्ति का 
पर्दा पड़ा हुआ था, वे तो सामूहिक अंधेपन के प्रत्तीक थे भर्थात्‌ कौरवों का 
सारा पक्ष ही इस प्रकार से अन्धा हो गया था जो वास्तविकता को नही पहचान 
पा रहा था। तभी तो राज्यलद्ष्मी गांधारी ने भी कृत्रिम अन्बेपन को स्वीकार 
किया था। घृतराप्ट्र अन्धे थे और राजा के लिए आवश्यक कठोरता भी उनमे 
थी, तभी तो उनके मन की शत्रुता, प्रेम, पड़यन्त्र, क्षमा और अत्यधिक दुख 
या फिर सन्यास स्वीकार करने मे सव कुछ कुटिलता से परिपूर्ण था । 

विशेष--( १) अजु न के माध्यम से धृतराष्ट्र के कार्यों पर विचार कर 


लिया गया है । युद्ध के लिए वे भी दोषी थे, अन्यथा वे. राष्ट्राध्यक्ष होने पर 
उसे रुकवा सकते थे । 


(२) गांधारी ने कृत्रिम अन्धापन स्वीकार कर लिया था । 
(३) आरम्भिक पंक्तियों मे चाक्षस-विम्ब द्वारा अजुन का चित्रण किया 
गया है । 


किन्तु यूधि७ष्ठर तो थे * ** तब क्‍या करता । (पृष्ठ ५१-५२) 
शब्दाथ--श्रज्ञाचक्षु>"ज्ञान की आखें। कर्म-पंगु->कर्म न करने की 
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क्षमता । निस्पृह८--इच्छारहित; जिसे किसी से लगाव न हो । दुनिवार-+ 
जिसे सहन न किया जा सके | प्रतिकार"-विरोध करना | शीलवान--अच्छे 
चरित्र वाला | कोप"-क्रोध | तेजस--तेजस्वी । अ्रष्टल्‍डगरिरा हुआ । परि- 
त्यक्त -त्यागा हुआ । पंक्ति-वहिष्कृत-- जाति से निकाला हुआ । धर्न॑जय-- 
अजु न का एक नाम । 
प्रसंग--अजु न महाभारत के युद्ध को रोकने के सम्बन्ध में विचार करते 
है | पहले वे सोचते है कि धृतराष्ट्र महाभारत के इस भीषण युद्ध को रोक 
सकते थे लेकिन स्वयं वह एक शासक के समान कुटिल और कठोर थे; परिणा- 
मत: युद्ध को रोकना उनके लिए कठिन था । यहाँ वह अन्य लोगों के विषय 
में सोचते है । कवि कल्पना करता है-अजु न' सोचते हैं -- 
व्यास्या--यदि धुतराष्ट्र के सभी कार्य कुटिलतापूर्ण थे तो कम से कम 
युधिष्ठर तो ज्ञान-चक्षुओं के आधार पर विनाश को रोक सकते थे अर्थात्‌ 
युधिष्ठर जैसे ज्ञानवान्‌ पुरुष के रहते हुए भी घोर विनाश हुआ । 
लेकिन वे अपने मन के विकल्‍प के आधार पर कर्म करने में पंगरु ही बने 
रहे । 
लेकिन वहाँ विदुर जैसे नीतिवान और धामिक व्यक्ति भी तो थे जो सत्य 
पर अडिग रहते थे, उन्हें किसी से कुछ लेना-देना नही था, वे तटस्थ-भाव के 
व्यक्ति थे; फिर भी न जाने वे क्‍यों चुप रहे। उन्होंने युद्ध को रोकने का 
किचित प्रयास भी तो नहीं किया ? जब पाण्डवों पर वार-वार अन्याय होते 
रहे, अन्याय रूपी ज्वर का वार-- असहनीय वार---उन पर किया जाता था तो 
भी विदुर ने उनका विरोध क्‍यों नही किया, उन्होंने कौरवों को पाण्डवों के 
प्रति करने वाले अन्यायों से क्‍यों नहीं रोका । 
लेकिन कोई भी राज्याध्यक्ष अच्छे चरित्र वाले-- सज्जन--लोगों की भाषा 
को नहीं समझा करता, वह किसी दूसरे भले व्यक्ति की बात को नहीं माना 
करता । भीष्म पितामह जैसे व्यक्त, द्रोणाचार्य और क्ृपाचार्य ज॑से आचार्यो ने 
भी असत्य के पथ पर चलने वाले कौरव-पक्ष के लोगों का साथ दिया | 
अजुन ! राज्य के क्रोध के समान ही राज्य की कृपा भी बड़े से बढ़े 
तेजस्वियों को भी आरम्भ में विगाडकर अन में उसे नष्ट कर देती है 
दुर्योधन तो आरम्भ से ही कुटिल था--पथश्रष्ट था; कितु वह कर्ण तो 
ऐसा नहीं था । 


नमक 
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बह दार्ण रच-चालक फे पुत्र के रूप में जाना जाता था । उसे झुन्ती ने 
जन्म के समय से ही त्याग दिया था । स्वयंबर में द्रौपदी मे उसको अपमानित 
किया था और सभी ने उले जाति से बहिएक्ृत कर दिया था, जाति की पवित 
से निकाल दिया था। इस तथ्य पर अजुंन विचार कर कहते है कि यदि कर्ण 
इस प्रकार हम से विरोध मे कार कौरव पक्ष का साथ न देता तो फिर क्या 
करता ? इसके अतिरिवत उसके पास और कोई उपाय अथवा साधन भी तो 
नही था जिसके द्वारा वहू अपने शौर्य शौर पराक्रम को प्रदर्शित करता । 

विदोप--( १) अज्जु न के माध्यम से कौरव-पक्ष के सभी उच्चवर्गीय 
व्यक्तियों के चरित्रो और वारयों एर साकेतिक रुपसे विचार कर लिण 
गया है । 

(२) युद्ध के समाप्त होने पर अजु न के मन मे भी घोर विनाश को देख- 
कर यह विचार उत्पन्न होता है कि इस युद्ध को रोका क्‍यों नही गया ? 

(३) राज्य अपने ऋरध एवं कृपा दोनो से श्रेष्ठ और शीलवान्‌ व्यक्तियों 
को भी पथ-भ्रप्ट और अन्त के विनष्ट कर देता है--इस तथ्य की ओर संकेत 
किया गया है। 


पर छष्ण ! उस्त पूर्णा पुरुष" 'करपात्री भिक्षुक से ! (पृ०५२-५३) 

शब्दार्थ--पु लिनो -- किनारे । नतेंन८- नृत्य, नाच, रासलीला। व्णध- 
गण बहेलिये के बाण से । पार्थशारथी --अर्जु त के रथ चालक श्रीकृष्ण । 
हित के लिए। दिगदिगन्त--सभी दिशाओ मे । मदित _न्‍्कुंचला हुआ। 
चैलोक्य--तोनों लोक । अप्रभेय-- जिसकी कोई सीमा न हो । नतशिर--शुके 
सिर। करपात्री--कर हें पात्र लिए । 

भ्सग -अजुन महाभारत के भीपण युद्ध के सभी बड़े आचार्यो और 
राज्याध्यक्षों के विषय मे सोचते है कि उन्होंने युद्ध को रोकने का प्रयास क्यो 
नही किया । अन्त में वह श्रीकृष्ण और अपने विपय में सोचते है- अस्तुत 
उवतरण में कवि ने इसी विपय पर प्रकाश डाला है । अजु न सोचते है-- 

व्याल्या-- लेकिन श्रीकृष्ण ने युद्ध को क्यों नहीं रोका ? 

भीक्ृष्ण तो पूर्ण पुरुष थे, उनके लिए तो यह सब कुछ एक लीला मात्र 
था। दुयंधन की सभा म सन्धि के लिए जाना और न मानने पर अपना विराद 
हैप दिखलाना, युद्ध से पूर्व की सध्या को सुझे गीता का उपदेश देना, यमुना 
के किनारे सदैव आनन्दपूर्ण क्रीड़ाए करना, नन्द बाबा, माता यशोदा, ग्वाल- 
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बाल, गोविकाएं और राधां के साथ रहकर विविध प्रकार के कार्यों द्वारा 
उनका मनोरंजन करना अथवा फिर वहेलिए के बाण से बिना किसी उत्सव 
आदि के आत्मा का परित्याग कर देना--क्या यह सब कुछ लीला भात्र नहीं 
था! जो श्रीकृष्ण अजुन के रथ को हांक रहे थे उनके लिए तो यह सब 
माया का रूप था, एक कौतुक मात्र था । 

और अजु न ! स्वयं ने उस महाभारत के भयंकर बुद्ध की रोकने का प्रयास 
क्यों नहीं किया ? 

उन्होंने-अर्ज न ने-तों विजय की भ्राष्ठि के लिए समस्त उद्योग किया-नी ति 
के निध्मों एवं छल और बल से विजय प्राप्त करने के लिए ही तो कार्य किया 
था--सारा प्रयोग मात्र विजय प्राप्ति के लिए ही तो था ! सम्पूर्ण दिशाओं -- 
चारों ओर जिसके वाणों का वोलवाला था--सभी दिशाएं दुःखी और मद्वित 
थी । उसके-अजुन के--पराक्रमी चरणों पर तीनों लोक समपित थे । वह कृष्ण 
के परम मित्र थे जो शर्वित में दूसरे ही कर्ण थे --जिनकी शक्षित की कोई सीमा 
नहीं थी । अब वे अजु न घनुप के समान झुक गए थे, उनके पैर घुटनों तक 
बर्फ में घंसते जा रहे थे, वह सिर झुकाएं हाथ मे पात्र लेकर भिखारी के समान 
चले जा रहे थे । 

विशेष -- (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने आहत मन वाले अजु न का 
सुन्दर चित्रण किया है | 

(२) कृष्ण के द्वारा किए गए सभी कार्यो को लीला रूप कहकर उनके 
'अवतारी रूप को चित्रित किया गया हैं । 

(३) अजु न की अपरिमित शक्ति की ओर संकेत किया गया है । 

(४) 7स्तुत अवतरण मे बरित सभी घटनाएं महाभारत द्वारा सम्मत हैं । 

हिमता ऊध्वंमुखी हो“ “की यात्राओं-सी । (पृष्ठ ५३ -५५) 

शब्दार्थ--- हिंमता लत्वर्फीलापन । ऊध्वेमुखी >>ऊपर की ओर चढ़ते हु 


हुए । 
आसन्न +च्मृत्यु के समीप | विक्षुब्धर-अशांत-मन । क्षत-विक्षत-+घायल । 
पॉचजन्य ++गंख । पेणवानकनल्नगाड़ा । सव्प्रसाचित-अजु न । दारुणी 
कष्ट देने वाली । अहोरात्र ल्‍्रात-दिन । 

अ्रसंग--पाण्डव-दल यात्रा हेतु निकल पड़ा है। उनके मन में महाभारत-- 
विगत जीवन--की लेकर अनेक स्मृतियाँ जाग्रत हो रही है। अजु न के 
मन ये उठने वाले विचार के विषय में कवि अनेक कल्पनाएं करता हैं। कवि 


धिका 
जल 
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वा दांवन है 


। 


कक (बे का 4 न उच्चत 
व्याया--वर्क्न ली उच्चता 


नर, ००३७० त्त्क 
चेतना के उच्यस्तर पर बट रही 


/५ नह कु # न मन नल चाचा 
प्र मी और होकर, प्रत्येद् नस मे होकर 
:। शर्यात्‌ पाण्णबों के विचार इन दिलों में 
चेतना मे उसी प्रकार शाति के साव बढ़ते जा रहे है जैसे कि हिम की शीतलता 
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उनकी नमो मे समाती जा रही हो । उनके थंग-प्रत्यग गले जा रहे है और 
उनका शरीर मृत्यु के निकट पहुंचा जा रहा है । अशान्त मन के कारगा चेतना 
घायल परे के समान हो रही है. अर्थात्‌ मन की अशाति बहकर चेतना को 
घायल पढें से ढेंक रहो है। जजुन की चेतना अपनी ही वाणी नही सुन पा 
रही थी; क्योंकि विचारों के कारण उसकी अपनी ही चेदना घायल हो रही 
थी तो फिर युद्ध में बजने वाला श्रीकृष्ण का पाच्जन्‍्य नामक णंख, गोमुख 
वाला नगाडा अब कहाँ सुनाई देते थे वर्यात्‌ उन सबको सुनकर उसका मन 
बुद्ध से विरत हो गया था, शंख और नगाड़े का वह स्वर अब अर्जुन को 
असन्न नही कर पाता था । युद्ध की स्मृतियाँ तक उन्हे उत्तेजित क्थवा जागृत 
नहीं करती; अब तो इन सबके स्थान पर केवल बर्फ की आंँधियाँ ही सुन पाते 
है जो कापालिक (श्मशान में शव-माधना करने वाला प्राणी) की रौद्गता के 
समान प्रलय करने वाली है। बढे चलो--निरन्तर आगे बढ़े चलो-हें अजु न ! 
आात्मदाह करके शात्ति प्राप्त करने के लिए कहा तक दढते जाया है। कापते 
हुए हाथो में टेक (सहारे) के लिए लिए गए दण्डे भी स्वथ अब बोझ जान 
पा थे। इसी प्रकार से मन की शांति कर शोध करने के लिए चलते-चलते 
कतने दिन व्यर्त'त हो गए । कोई किसी से बात भी नही कर पा रह्ा है। वाहर 
हिम की शीतलता से अधरो पर पपडी जम गई है तो मन से बनबोली भाषा 
आभासित हो रही है। हिम से टकराकर वापिस होने वाली दर्पण के समाव 
चकाचीध करने वाली परावर्तित प्रकाश की किरणें आंखो को चौधिया रही 
हैं अर्थात्‌ किसी की इप्टि भी अब ठीक कार्य नही कर पा रही है। भालो की 
लक-लक करती नोक के समान ये स्मृतियाँ मन को साल जाती है अथवा मन 
को पीडा पहुँचा रही हैं। महाभारत के महायुद्ध के काल की स्मृतियाँ वस्त्र या 
हाथ के समाच भौतिक वस्तुए नही है | ये तो दिच-रात केवल मन मे उठ रही 
है तथा ये स्मृत्तियाँ सन को उसी प्रकार आच्छादित कर लेती है जैसे कि बिना 
परो के होते हुए भी भेघ सम्पूर्ण आकाश को आच्छादित कर लेते है । 


विद्येष--( १) संश्लिष्ट चित्रण के माध्यम से मानसिक स्थिति को स्पष्ट 
है. 
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किया गया है। जैसा कार्यव्यापार बाहर हो रहा है वैसी ही प्रक्रिया मन के 
भीतर भी चल रही है । 

(२) स्मृतियों की व्यापकता और कार्य को आकाश में छाने वाले मेघों 
के माध्यम से स्पष्ट किया गया है | 

(३) श्रलंकार-- अनुप्रास एवं पुत्तरुक्ति । 

हम तो वह सारा'** “*“''*“**''इस अन्तर में । (पृष्ठ ५५-५६) 

शब्दार्थ -- सम्पदा --सम्पत्ति। जयाजय --जय और पराजय । परिजन +- 
सगे-सम्बन्धी । परिव्राजक्र--सन्यासी । प्रतिशोध-->बदला । दारुण' क्रंदन ८८ 
भयानक विनलाप । अन्तरज८"-हुृदय । 

प्रसंग--पाण्डव हिमालय पर अन्तिम यात्रा के लिए पहुँच जांति है । सभी 
के मन में अशांति की वातें उठती रहती हैं ' प्रस्तुत अवतरण में कवि ने अजु न 
के अन्तर में उठने वाली विचारधारा को अभिव्यक्ति प्रदान की हैं। अजू न का 
कथन है -- 

व्याख्या -हम सव अपना सम्पूर्ण साम्राज्य, सम्पत्ति, जब और पराजब, 
प्रिय जनों, सगे-सम्वन्ध्रियों और प्रजाओं एवं उनके प्रति अनुराग और विद्व प की 
सभी भावनाओं को-सब कुछ को छोड़कर, घर-वार का परित्याग करके चतुर्थ 
आश्रम में प्रविष्ट हो रहें है--सन्यासी वन गए है और मानसिक शांति की प्राप्ति 
के लिए स्वर्गारोहणार्थ हिमालय के उच्चशिखर पर आ पहुँचे है | कालरूप महा- 
ब्राह्मण को संकल्प रूप जल दान में दे दिया है। अब जीवन में कुछ भी करने 
का सकलप हमारे पास शेप नहीं है कितु हमारे इस अवचेतन मे सबका सब 
ज्यों का त्यों विद्यमान है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम महाभारत- 
कालीन स्मृतियों को भुला पाने में पूर्णत: असमर्थ रहे है। हमारे जीवन को समाप्त 
करने के लिए अनेक पड़्यन्त्र किए गए, हमारा अपमान किया गया जिसका प्रति- 
शोध लेने के लिए हमे तत्पर होना पड़ा। निरन्तर युद्ध करना पड़ा जिसके कारण 
हत्याएं हुईं, दृःखी प्राणियों ने चीत्कार किए, चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु 
का बध किया गया, अय्वत्यथामा के द्वारा वंग का नाश किया गया, उत्तरा विधवा 
हो गयी, उसका दारुण क्रंदन हृदय को वेबने वाला था-य्रही सब कुछ तो हमारे 
अन्तर आज भी सुलगर-सुलग रहा है, ध-ध्‌ करता हुआ सारा जीवन सुलग रहा 
है | कहते का अभिप्राय यह है कि जब हमे यह सब कुछ स्मरण हो आता है तो 
हमारा हृदय आकुल-व्याकुल हो उठता है और यह क्रम हमारे अन्तर में अन- 
वरत रूप से चल रहा है । 
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विशेष--(१) महाभारत की प्रमुगा घटनाओं की और कब्रि ने संकेत 
किया है । 

(२) मनोवैज्ञानिक संरपर्श से अततरण को प्रभावशार्ती बना दिया गया है। 

(३) अलकार--अनुप्रास और वीप्सा। 

जैसे कोई दर्पश “का आजलिगन फर । (पुप्ठ ५६-५८) 

दददार्थ -- दर्पण >- प्रतिविम्बित करने वाली सतह । माणिक>>लाल रम 
का नग। दीपित>”-नमकती थी, आलनोफित होती घी । कटनी तिनॉल्‍न छत- 
कपट की नीति, चानवाजिया | सरीसी >-समान । रजस्वला ऋन्‍वह स्त्री जिसका 
रज प्रवाहित हो रहा हो । आर्त्तनाद--दुखित स्वर । आयुध >-युद्ध के अस्त्र- 


फाउत्त 


शस्त्र । घ्वस्त--नप्ठ कर दिया । मायावी5"-छली; अमपूर्ण । विकलागन- 


५ 
अंग-नग व्यकित । घरा--पृथ्वी । जयीहर विजयी । अकिचन+« द्रिद्र, सभी 
दस्दुधो अथवा सम्वस्धियों से हीन । स्वाह्ा--आहुति दी जाना; समाप्त हो 
जाना । उदरज""पेट । अघोरी >-वह व्यक्ति जो भिप्ठा अथवा मलमूत्र खाता 
है, घृणित । विपाद--दु:ख, निराशा । 

प्रसग--हिमालय पर्वत की बर्फ की ऊंचाईयों पर पांण्डवों के साथ अजु न 
चले जा रहे हैं। यहा कवि ने उनके मन में उठने वाले विचारो की कल्पना की 
है । अजु न को सबसे पहले अपने पुत्र अभिमन्यु एवं पुत्रबंधू उत्तरा की स्मृति 
आती है। तदनन्तर राज भवन एवं महाभारत में घाराशायी होने वाले दोनों 
पक्षो के योद्धाओं और जीवितो के विलाप और वियाद का करुण-कऋन्‍्दत की 
स्मरण । इन्ही सबका स्मरण करते हुए अजु न विचा रते है -- 

व्यास्या--वह राजभवन मायावी दर्पण के समान था जिसमे राजाओ, 
सेनापतियो और सुन्दरियों की लाल और नीली छायाएं विम्बित हो रही थी, 
विम्वित ही नही प्रतिविम्वित हो रही थी, पुनरः-पुन. प्रतिबिम्बित हों रही थी, 
जआलोकित-प्रकाशित हो रही थी । वह राजभवन, जो माणिक्य और नीलम के 
सुन्दर जवाहरातों से प्रत्येक समय दमकता था, चमकता था और सुशोभित बना 
रहता था-सब घोखा मात्र था, जो अब मिट गया है, समाप्त हो गया हैं। 
ये सब माया के कारण थे, दर्पण के प्रतिबिम्ब के समान तभी तक सुख देने 
वाले थे जब तक क्रि उसके सम्मुख वस्तु रखी रहती है। उनके रग-बि रंगे 
अनेक प्रकार के कोलाहल के मध्य अनेक सेवको से घिरे हुए दुर्योधन, हुःशासन 
ओर शकुनि की धोखे वाली चालें अविरत रूप से चलती रही । ये चाले इसी 
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प्रकार चलती थी जैसे सर्प॑ धीरे-धीरे रेंगा करता है, उसका ज्ञान किसी को 
नही हुआ करता और वह समय आने पर डस जाया करता है उसी प्रकार 
इनकी कूटनीति धीरे-धीरे कारगर सिद्ध होती थी । 


इसके पदचात्‌ उन्हें द्रोपदी की उस स्थिति की यांद आती है जिसमे वे 
दुर्योधन की सभा में एक वस्त्र धारण करके, रजस्वला होते हुए भी अपमानित 
की गई। उसका आत्तेक्रदत बार-बार सभा में अनुगूजता रहा कितु उस 
आत्तंकन्दन को सुनने वाला वहाँ कौन था ? कोई भी तो नहीं था। उसके आर्त्त॑- 
क्रदन की गूंज आज भी उनके कानों को जला रही हैं उन्हें यह विचार 
परेशानी में डाल रहा है कि अवला के सम्मान की रक्षा भी न हो सकी । उस 
दिन धृतराष्ट्र राजा ही नही थे वरन्‌ वह सम्पूर्ण राज्य ही बन गए ये अर्थात्‌ 
सारे कानन उन्होंने अपने हाथ मे ले लिए थे और कोई भी उस अवला की 
रक्षा के लिये आगे नही आया था । 

अजु न को भाज भी शक्ुनि द्वारा युविष्ठर के साथ जुआ खेलने की बाच 
याद आती है । जुए में फेके गये पास्ों की आवाज आज भी उन्हें ज्यों की त्यों 
याद है । लोग कहते है कि यह सव व्यतीत हो चुका है लेकिन वास्तविकता यह 
है कि अभी तक कुछ भी बीता नही है, मन में सव कुछ ज्यों का त्यों याद था 
रहा है । 

अठारह दिन तक लडे जाने वाले महाभारत के युद्ध की बाते याद थाती 
है। अठारह दिन तक सहस्रों, असंख्य योद्धाओं ने शस्त्र और अस्थत्रों की ज्वाला 
से वह राजभवन नष्ट कर दिये, जो अब भी माया के समान दृष्टिगत होते है । 
राजभवन नीलम आदि हीरे और जवाहरातों से सुसज्जित थे अथवा जो लोग 
बहुमुल्य वस्त्र धारण करते थे, वे सब शव बनकर रह गए; उनका कोई अस्तित्व 
ही नही रहा और अब तो ऐसा लगता है जैसे उन सबका हमने अपने ही हाथों 
से क्रिया-कर्म किया था अथवा हमने अपने आपको ही इस युद्ध के साथ समाप्त 
केर दिया था | चारो ओर श्मशान ही इमणान दिखाई देता था। सभी अनाथ 
हो गए थे, कोई भी उनकी रक्षा करने त्राला नही था; सभी के अग क्षत-विक्षत 
हो गये थे और वे घायल अगों को अपने में संजोए थे। महाभारत के उस 
भीपरा युद्ध में अनेक वश इस भूमि से सदा-सदा के लिए समाप्व हो गए थे । 
चाहे कोई विजयी हुआ था अथवा कोई पराजित हुआ था--सभी अकिचते-- 
सभी वस्तुओ एवं सगे-सम्बन्धियों से विहीन ही गए थे। उस युद्ध को क्‍या कहा 
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जाए जिसमें भीग्य पितागढ़, द्रोणासार्य, कुतावास, अश्यस्तामा, दुर्यॉधिन, 
दुःशासन, एार्ण, जयद्रय, घाट्यम्न, अभिमस्य, पढोत्तय जम शानों, बलवान 
और घैर्यवान्‌ पुरुष सदान्यदा के लिए बशिदान हो गए, समाप्त हो गए, स्वोहे 
हो गए । थे सब युद्ध के पेट की ज्याला में भस्ग हो गए। महाभारत के युद्ध 
की समाप्ति और उन सवी आहनि के बाद असोरी की पशालिकता जागी, 
विववाओं का कवण-फ्रम्दन और द्वाहाकार जागा, जीवित प्राणियों के दु:ख 
की आवृत्तियाँ टुई --उनके मुसमण्यस पर तिराणा और उदासी छागी हुई थी; 
कितु इतने पर भी वत्तराष्ट्र-जी शासक शे-अन्पे ही बने रहे । वह अन्तर तो 
थे ही और इस विश्व के - वहाँ के निवासियों के करन, चोत्गर, दुख आदि | 
चेखबर रहकर अन्चे ही बने रहे। व ती भीम से बदला लेना चाहने श्रे अतः भीम 
के स्थान पर बह भीम की लीह-मुत्ति का आर्शिगन करते रहे । 

विश्येष--( १) दिगत जीवन की रप्ृृतियां किस प्रकार एक व्यक्ति को 
विह्नल बना देती है इमका चित्रण प्रस्तुत अवतरण में हुआ है। वर्णन में लेखक 
ने मनोवैज्ञानिकता का आश्रय दिना हे । 

(२) भलंकार--उपमा, उदाहरण और रुष्टान्त । 

(३) अवतरण में वणित घटनाएं महाभारत सम्मत है, आहत होने वाले 
प्राणियों की नामावली भी इतिहास-मम्मत है। किंतु लेखक ने युद्ध की भरय॑- 
करता एवं युद्ध समाप्ति के बाद के परिणाम का जो यथार्थ चित्रण किया है 
वह भूतकालीन होने के साथ-साथ आधुनिक भी है। युद्ध की विभीषिका 
भविष्य के लिए भी यथावत्‌ बनी रहेगी । युद्धोपरान्त मनोचांच्छित फल ब्राप्त 
होने पर भो मन को सच्ची शांति नही मिलती, फिर युद्ध की व्यर्थता स्वतः 
सिद्ध है । प्रकारान्तर से, शुद्ध न करने की व्यंजना भी यहाँ हो गई है । इसी 
रूप में वर्णन की सार्थकता है। 

और एक दिन'******** * *“**- किसी व॒ुक्ष को । (पृष्ठ ५८-५६) 

शब्दार्थें --सायास->प्रयास सहित; जान-बूझकर । पटल ल्‍॑वस्त्र; केपडा । 
दुर्दोच्त --भयानक । गिह्द-ग्रास--गिह पक्षी के भोजन के टुकडों के समान । 
कोपरष्टि-- क्रोधपूर्ण इष्टि । भस्मसात --जलने से; नष्ट होने से । 

प्रसंग--अजु न युद्ध के पश्चात की स्थिति पर यहाँ विचार कर रहें हैं । 
कौरवों के समाप्त हो जाने पर गाधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी हटाई जो उसने 
अपने पति के अन्धे होने पर स्वयं ही बाघ ली थी । उसी ओर संकेत करते हुए 
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कवि ने लिखा है--- 
व्यास्या--जब युद्ध समाप्त हो गया तो एक दिन युद्ध-क्षेत्र में राज्यलक्ष्मी 
समझी जाने वाली कौरवों की माता गांधारी ने अनेक वर्षो के पश्चात्‌ ( विवाहो- 
परान्त) अपने अन्वेपन से, कृत्रिम रूप से अन्धें बने रहने की प्रक्रिया से अपने 
नेत्रों से पट्टी हटाई; उसकी दृष्टि अत्यन्त भयभीत करने वाली, अग्नि के समान 
भस्म करने की क्षमता वाली और शस्त्र के समान तेज धार वाली थी। उसकी 
रृष्टि का ऐसा होता स्वाभाविक भी था। कारण, वह एक माँ थी गौर वह 
अपने सौ पुत्रों के अग-भंग होने के बाद, हताहत होने पर, उनके शवों का 
अवलोकन कर रही थी जो अब जहाँ-तहाँ गिद्दों के ग्रास के रूप में फैले' थे 
अर्थात्‌ उनका अन्तिम दाहसंस्कार करने वाला भी कोई शेप नही बचा था। 
और श्रीकृष्ण धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने एक बार फिर युधिष्ठर को ग्रांधारी 
के कोप में भस्म होते-होते बचाया । कारण, उस समय गांधारी का ममत्व 
और मातृत्व चरम मीमा पर था और वह अपने तेज से धर्मराज युधिष्ठर को 
शाप दे सकती थी कितु कृष्ण ने मध्यस्थता करके युधिष्ठर को बचाया । और 
यह कृष्ण की अद्वितीय कृपा थी कि जो गांधारी भस्म करने वाली थी वही 
अंगुलियो के स्पर्श से युधिष्ठर के शरीर में प्रवेश कर गई। उस समय उन्हें 
उसी प्रकार शान्ति प्राप्त हुईं, उनका जीवन सुगंधमय वन गया जिस प्रकार 
किसी वृक्ष को चंदन की गंध प्राप्त हो जाती है । 
विशद्येष--- (१) यहाँ कवि ने श्रीकृष्ण की पाण्डवों पर कृपा की ओर संकेत 
क्या है। 
(२) भाषा भावानुसारिणी है । 
(३) श्रलंकार--दष्टान्त । 
सस्‍्मृतियाँ फिर प्रतिक्षण ''*7*****' पाण्डवता की । (पृष्ठ ५९-६० ) 
शब्दार्थ--प्रतिक्षण --प्रत्येक क्षण । आवृतियाँ--दोहराया जाना। 
उत्कीणित>> खुदा हुआ; अंकित । निगुढ-”-अत्यन्त गहरी । तापसता-- 
तपस्वीपन । हेमकुण्ड>न्यज्ञ का कुण्ड | विनत--विनम्र भाव से; भूके हुए । 
प्रसंग-- कवि अन्तिम यात्रा पर निकले पाण्डवों के मन में उठने वाले 
विचारों की कल्पना कर रहा है । प्रस्तुत अवतरण मे वह उनके मन में वार-बार 
उठने वाले विचारों के सम्बन्ध में कहता है : 
व्यास्या--अजु न सोच-विचार करते है कि प्रत्येक वस्तु की मात्र स्पृति 
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ही थाती है ओर उत्येका समय ये रम्ृतिर्या शायृत की जाती ६, दोटराई और 
तिहराई जाती 2? । उस समय ऐसा लगगा हे कि यभी तका कुछ बीता ही नहीं 
है, बहु सत शव भी चल रहा है। ब्यीत्त के मन में सब मुख्झ ज्यों का त्यो 
बना रहुता है । उसो मन पर जो फूट भी एक बार अतित हो जाता है, एक 
बार जो द्रछ् उत्की्ण हो यात़ा है, जो कृछ दियाद की रेखाएं बन गयी होती 
हैँ वे पुन: इतनी सरलता से समाप्ल नहों हो जाती, फिर भले ही कितनी 
करुणा, दया कौर क्षमा के ज्यार तयो ने जाए । मन की उचित गहराईयों और 
बवचतन में जो बातें एक बार अंगित हो गई होतो है उनसे किसी भी प्रकार 
मुवित नही मिर पाठी है, वह तो सर्द बनी रहती है । 
युधिप्ठर ! तुम कही तक और किसी भी ऊन्ताई तक बढ़ते चले जाओ- 
तुम्हारी देह तो द्विम॒ दी तापनता में चलती चली जा रही है अर्थात्‌ शरीर 
और उसकी इन्द्रियां तो अविरत रूप से शीतल हो जाती रही है, शिथिल 
होती जा रही है दितु मन यज्ञ-कुण्ड में प्रज्ज्यलित अरिनि के समान जला जा 
रहा है । 

उन युधिप्ठर के पीछे आदर्श अनुज के समान नकुल और सहदेव विनन्न 
भाव से सप्तिर झुकाए चले जा रहें है । वे दोनो -- नकुल और सहृदेव---इस समय 
उदासीन है| उन्हें दुःख-सुख से कोई लेना-देना नहीं है। वे इस समय एंस 
लग रहे है जैसे कि वह पाण्डवों की शास्त रहने बाली मिथुन राशियाँ हों 
अर्थात्‌ वे एक-दूसरे के पूरक हो । 

विश्लेष - (१) प्रारम्भिक पक्तिर्या एकदम मनोवैज्ञानिक है। मानव- 
मन में स्मृतियाँ वार-वार आया करती है। जो बातें मन में एक साथ गहरे 
वेठ जाती है वे जल्दी से जल्दी निकल नही पाती है। 

(२) अलंकार --रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा । 

पर सबके पीछे * *** “*: बम-सा छाया असच्धकार । (पु० - ०-६१) 

शब्दार्थ -- भाया८-पत्नी । द्रुपद सुता>-राजा द्रुपद की कन्या। एक- 
नि०ठ--एक ही व्यक्ति मे चित्त लगाने वाली । जर्जेरिति->फरटे हुए । लथपथ रू 
दैगत: सने हुए। कपोल->-गाल । अवरुद्ध--रुका हुआ-सा; वाधायुक्त | 
अगत्या>-अन्त मे | आहत-- घायल । कृष्णा >>द्रोपदी । अस्तकाल --सूर्यास्त 
हे समय । दुकूल--वस्त्र; मांचल । सुदूर--बहुत दूर । यम-छाया>-यम की 

ड्ाया । 
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नई 
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प्रसंग -पाण्डव हिमालय के उच्च शिखर पर निरन्तर चलते चले जा रहे 
हैं। मर्यादानुसार सबके भागे घर्मराज युविष्ठर थे । उनसे पीछे वयक्रम में शेप 
चारों भाई चल रहे थे। उन पाँतचों पाण्डवों के पीछे थी द्रोपदी । प्रस्तुत अब- 
तरण में कवि द्रौपदी का वर्णन एवं परिचय देता हुआ कहता है : 

व्याख्या -वर्मराज युधिष्ठर, भीम भादि सभी पाण्डवों के पीछे-पीछे 
पाण्डव-दल की सांसारिकता का साकार रूप, पत्नी, प्रिया एवं सेविका एवं 
ज्ञानवान राजा द्रपद की प्रत्री द्रौपदी हिमालय के उच्च शिखर पर निरन्तर 
चलती चली आ रही है। वह धर्मराज युधिष्ठर की सेविकरा थी, भीमसेन पर 
* उसका कौणल से पूर्ण अधिकार था अर्थात्‌ वह द्रौपदी भीमसेन से जा भी कार्य 
कराना चाहती थी, करा लेती थी । पाण्डवी के नाम से जानी जाने वाली 
द्रौपदी अर्जुन से एकनिष्ठ होकर प्रेम करती थी। दूसरे शब्दों मे, द्रौपदी 
अर्जुन की सच्ची प्रेयसी थी । उनके वस्त्र जीर्ण-शीर्ण हो गए थे। मार्ग की 
कांटेदार वनस्पतियों के स्पर्श के कारण उनके गालों में खरोचि आ गयी थीं 
जिनके परिणामस्वरूप उनके गालों पर रक्त झलक रहा था। अधिक थकान 
के कारण उनकी व्वांस अवरुद्ध हो गयी थी-- रुक-रुक़ कर आ रही थी । वह 
हिम पर अग्नि-रेखा के समान विसटने के कारण जाना पड़ती थी। अर्थात्‌ 
उसका तेज अब भी अग्नि के सदश लगता था अथवा वह कप्टों को सहन कर, 
कष्टों में तपकर साक्षात्‌ अग्नि-रेखा सबद्ण ही हो गईं थी। भीर अन्त मे, 
अन्तिम भोजपत्र को थामकर घायल होकर गिर पड़ी थीं । 

सूर्य के अस्त के समय की अन्तिम लालिमा, जो अब तक घाटी में भेष 
बची रह गयी थी, वह सहसा डूब गयी--वह कहीं दूर दिशाओं के पार समास्त 
होती लग रही थी । ऐसा प्रतीत होता था कि सूर्यास्त की बहु लाली दुकल थी 
जिसे किसी ने हठात्‌ ही स्मरण के समान खींच लिया हो | कर्थात्‌ कभी सरमोप्ल 
न होने वाली स्मृतियाँ उसी प्रकार थीं जैसे सूर्यास्त के समय फैली लाली के 
आचल को किसी ने खींच लिया हो । सूर्यास्त के समय की लाल्िमा के समाप्त 
होने पर अन्धकार दूर-दूर तक यम की छाया के समान नंदा और तिशूल नामक 
शिखरों पर उतर रहा था थर्थात्‌ नंदा और त्रिशल नामक शिखर रत्रि के अन्ध- 
कार से आवृत होना प्रारम्भ ही गए थे । उस नैशांघकार मे चीड़ और देवदार 


के वक्ष चौंके-स--स्तम्भित--से लग रहे थे । लगता था जैसे उनकी क्रियाए 
रुक गयी हो। 
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विशेष--( १) प्राकृतिक दृश्य के सरश ही द्वरीपदी का जीवन भी था। 
सूर्यास्त से आशय है कि द्वरोपदी के जीवन का अच्तिम समय । फैली हुई 
लालिमा उसकी स्मृतियां थी। अन्तिम भोजपत्र उसके जीवन की यात्रा की 
अन्तिम घटना की ओर सकेत करता है । 

(२) प्रकृति का चित्रण सूक्ष्मता के साथ हुआ है । 

(३) चाक्ष॒स विम्ब है । 

(४) अलंकार--उपमा, उदाहरण, अनुप्रास । 

शुरू हो गया था''' “****** किन्तु घटने को था। (पृष्ठ ६१-६३) 

शब्दार्थ--हिमपात >+-बर्फ का ग्रिरना | अव॑तन्द्र >|अद्ध निद्वित, आधी 
सोई एवं आधी जागी हुई | वललरी >+बेल, लता । परान्त८- उपरान्त, पश्चात्‌ । 
निस्तव्ध >-शांत, सज्ञाहीन । नवागता--नई आने वाली । कृष्णावल्ली्- 
द्रोपदी रूपी लता । उपत्यका>-पहाड़ी मार्ग, जो गहरा होकर नीचे को उतरता 
है। व्याप्र-- चीता | सनन्‍्नाटे "पूर्णतः चुप्पी । निमी लित --आखों का खोलता । 
विगत--बीता हुआ । घटने --घटित होने वाला । 

प्रसंग--धर्म राज युधिष्ठर, भीमसेन आदि पाण्डवों के पीछे-पीछे द्रौपदी 
हिम-शिखर पर निरन्तर चढ़ती चली जा रही थी। सुर्यास्त के कारण सध्या- 
कालीन लालिना फंलकर समाप्त हो रही थी। नैशांघकार शिखरों और वृक्षों 
को आच्छादित कर रहा था और उनकी छायाए' यम की छाबाओं के समान 
लग रही थी। इससे भागे का वर्णन करता हुआ कवि कहता है -- 

व्यास्या--चारो ओर हिम का गिरना प्रारम्भ हो गया था । लगता था 
जैसे द्रोपदी को आशाओं पर हिमपात हो रहा था | वह एक भोजपत्र के सहारे 
कुछ खोई-खोई सी, जीवन की स्मृतियों मे डूबी हुई-सी, ऐसे टिकी हुई थी मानों 
कोई लता अपना वृक्ष रूपी आधार खोज रही हो । वर्षा होने के पश्चात्‌ सज्ञा- 
हीन वायु में बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे बर्फ के ठण्डे पुष्पों की वर्षा हो रही 
हो । यह बर्फीली फूलों की वर्षा चारों ओर-सभी दिशाओं में हो रही थी । 
वही नई जाई हुई द्रौपदी रूपी लता भोजपत्र के साथ ही बरसने वाले इत 
हिम-फूलों की उज्ज्वलता मे डूब रही थी अर्थात्‌ उस पर हिम पुष्पों की वर्षा 
हो रही थी । द्रौपदी उस समय अपने भावों में खोई हुईं थी, उस समय उनके 
भाव सात्विक एवं पवित्र थे । 

वहुत दूर-दुर तक, मीलों तक, जहाँ तक भी दृष्टि जाती थी, बर्फ ही बे 
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दृष्टिगत होती थी । दूर तक फैली हुई वह बर्फ चिकने रूप में विछी हुई प्रतीत 
होती थी । साथ ही यह त्र्फ सपाठ रूप से फंली हुई निर्मम, कठोर एवं निर्जने 
लगती थी; कारण, वहाँ पर वनस्पति का अस्तित्व किसी भी रूप में संभव नही 
था। पर्वतीय मार्गों, शिखरों अथवा निचले ढलानो पर यह बर्फ चिकने फर्श 
के समान इृष्टिगत होती थी। चारों ओर सन्‍ताट[ -यहने सौव--स रिव्याप्त था; 
उस सल्ताटे में हिम-नद, सतक होकर, व्याप्न के समान चौकन्ते होकर सरकते 
हुए इप्टिगत होते थे । अर्थात्‌ वे हिम-नद दूसरो से अग्रमावित रहकर धीरे-धीरे 
सरक रहे थे । उस समय द्रौपदी स्वयं अपनी स्मृतियों में उसी प्रकार डूवी थी 
जिप प्रकार कोई झील अपने ही जल में डूबी हुईं दृष्टिगत होती है । उसका 
मन भ्रमित था। जब वह अपने नेत्रों की आधा खोलकर सामने क्री ओर 
देखने लगी तो सामने कुछ हल्की-सी चढ़ान पर उप्तके आगे जाने वाले पतियों 
के पद-चिहक्नू उनके ऊपर चढते चले जाने की सूचता दे रहे थे। किर एक के 
पश्चात्‌ एक का कहीं दूर उसे आभास होने लगा | साथ ही, उसके मन को विगत- 
कालीन स्मृतियों ने घेर लिया था। जो घदित हो चुका था वह उम्तके स्मृत्ति-पठल' 
पर था; साथ ही, जो घटने वाला है --अर्थात्‌ पाण्डवों का अन्तिम समय --वह 
भी उसे प्रत्यक्षत: ही दृष्टिगत हो रहा था। 
विशेष--(१) प्रस्तुत अवतरण में प्रकृति का सुन्दर रूप में चित्रण 
हुआ है । ; 
(२) द्रौपदी के मत में घटने वाली घटनाओं का मेल' वाह्म प्रकृति के साथ 
कर कवि ने अपनी काव्यकुशलता को अभिव्यक्त किया है। 
(३) विचारों में खोई द्रीपदी को जल' में डूबी झील कहने से कवि ने 
द्रोपदी क्री भाव-मुद्रा को एकदम प्रभावी रूप मे अभिव्यक्त कर दिया है | 
(४) भ्रलंकार--रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति । 
आंखों के सम्मुख ““*“"“'"**** वक्ष जड़ों से । (पृष्ठ ३३-६४) 
ब्यार्थ --तिर आया--तैर आया, ऊपर आ गया, स्पष्ट हो गया। 
मत्स्यचूत्मछली । लीन--छिप जाना । दिव्यालंकार"-विव्य भाभूषण; यहाँ 
आशय कर्ण के कबच और कृण्डल से है। शापित-- जिसे शाप लगा हुआ हो । 
सूतपुत्र >+सारथी पुत्र; कर्ण । पार्थ ->अजु न । भार्यापद >पत्नी होने का पद । 
जावक >-महावर, पैरों में लगाया जाने चाला आलता । अन्नक्तक्र--महावर। 
रक्‍त-स्नात--रक्‍त में स्नान किए हुए । 
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प्रसंग--द्रौपदी अपने विचारों में पूर्णत: तललीन थी । उसके स्मृति-पटल 
पर विगत की सभी घटनाएं क्रमशः एक-एक करके उभरती चली आ रही 
थी। कवि ने प्रस्तुत अवतरण में इन्ही घटनाओं का सांकेतिक चित्रण किया 
है । कवि का कथन है-- 
व्यास्या--द्रौपदी के नेन्नों के सम्मुख उसका संपूर्ण विगत जीवन चंचल 
चलचित्रों के समान उभर आया, उसे अपने विगत जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं 
प्रत्यक्षत: स्मरण हो आईं, लगता था जैसे वह घटनाएं अभी-अभी ही घटित हुई 
है। जिस प्रकार जल में उठने वाली लहरियों से चित्र बनते और विगडते 
रहते है उसी प्रकार उसके सम्मुख उसके जीवन के चित्र अथवा घटनाएं उभर 
रही थी, उभर कर मिट रही थी, फिर उभर रही थीं और इस प्रकार उसका 
संपूर्ण जीवन, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं उसके सामने प्रत्यक्ष होती जा रही 
थीं। एक स्मृति-चित्र के पश्चात्‌ दूसरा स्मृति-चित्र उभरता चला जा रहा था। 
वह सोचने लगी कि क्‍या मेरा स्वयवर इसीलिए आयोजित किया गया था कि 
मैं जीवन-भर कष्ट भोगती रहूँ । यद्यपि कृष्ण वहाँ उपस्थित थे किन्तु उपस्थित 
रहकर भी वह अनुपस्थित रहे । उन्होंने स्वयंवर में भाग नही लिया। उस 
पूर्ण पुरुष ने मछली का भेदन कर मुझसे विवाह क्‍यों नही किया । यदि वह 
चाहते तो मछली का भेदन कर सकते थे, किन्तु न जाने किन कारणों से 
उन्होने ऐसा नही किया । जिस प्रकार से आकाश का पक्षी दिखलाई पड़ते- 
पड़ते विलीन हो जाता है उसी प्रकार श्रीकृष्ण भी दिखाई तो दिए लेकिन 
मत्स्य-भेदत मे भाग न लेकर दिखाई देते-देते भी छिप गए। उनके मन में 
उनके द्वारा बरे जाने की इच्छा आकर चली गयी होगी । संभवत: इसी ओर 
कवि ने यहाँ संकेत किया है। 
द्रोपदी के उस महास्वयंबर में कर्ण भी उपस्थित हुआ था, वह कवच 
और कुण्डल के दिव्य अलकारों से आभूषित था। कर्ण उस महास्वयंवर में, 
द्रोपदी के वरण-आयोजन मे उसी प्रकार से आया था जैसे इमशान की अग्ति 
होती है अर्थात्‌ उसने वहाँ जलाने का ही काम किया। कारण, कर्ण सूतपुत्र 
था और उसके लिए स्वयवर मे भाग लेना निषिद्ध था, अतः उसे उस आयोजन 
मे उपस्थित ही नही होना चाहिए था । अत्यन्त वीर और पराक्नमी होने के 
वावज़ूद भी द्रौपदी के लिए उसे पति रूप में स्वीकार करना किसी भी प्रकार 
संभव नही था । उस समय स्वयंवर में अजुत ने ब्राह्मण का वेश धारण कर 
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द्रोपदी का वरण किया था मत्स्य-भेदन कर । कितु द्रौपदी के भाग्य ने अथवा 
यों कहिए दुर्भाग्य ने उसे मात्र अजु न की पत्नी न रहने दिया अपितु धर्मराज 
युधिष्ठर आदि पाँचों पाण्डवों की पत्नी बना दिया। द्रौपदी वर्तमान का 
स्मरण कर कहती है कि अ्व तो मुझ मेरा सपूर्ण जीवन एक दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा 
के समान लगता है, कष्टदायक यात्रा जैसा लगता है। वास्तव में जिन चरणों 
को महावर लगाकर सौभाग्यपूर्ण होता था, वे ही चरण अनवरत रूप से हिम 
शिखर पर चढ़ते-चलते अब रक्‍त से लाल हो गये हैं। कहने का अभिप्राय यह 
है कि निरन्तर हिम-शिखर पर चढ़ते रहने के कारण चरण छिल गये हैं और 
उनसे खून बाहर निकल आया है, जो एक प्रकार से दुर्भाग्य का ही प्रतीक 
कहा जा सकता है | भयंकर हिमपात के मध्य मेरे ये चरण उसी प्रकार जमे 
जा रहे हैं जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें उस वृक्ष को स्थायित्व प्रदान' करती हैं । 
विशेष - (१) प्रस्तुत अवतरणा में कवि ने द्रौपदी के जीवन में दुर्भाग्य 
के आगमन का प्रभावी चित्रण किया है । 
(२) यहाँ द्रोपदी के चरित्र को उभारा गया है। इस प्रकार के विचारों 
व्यभिचार नही अपितु पश्चाताप के समय अपने दुर्भाग्य पर विचार करना 
मात्र है । 
(३) अलंकार यमक, युनरुक्तिप्रकाश एवं दृष्टान्त । 
यह क्‍या हो गया '''' फिर युद्ध काल तक । (पृष्ठ ६४-६५) 
बब्दार्थ---एकाकी पन -- अकेलापन । दग्ध+*जलाना | पाँचों पतियों -- 
युधिष्ठर, भीम, अजुन, नकुल और सहदेव-ये पाँचों द्रीपदी के पति थे । 
परिधानितल्‍न्वस्त्र धारण किए हुए । विवस्त्र"-वस्त्रहीन, निर्व$॑$[सना | 
बाधित --मजबूर, विवश | पामर >>नीच, अत्याचारी । बलातृ"-वलपूर्वक । 
भार्या पत्ती । 
प्रसंग -- प्रस्तुत अवतरण में कवि ने द्रौपदी के उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का वर्णन 
किया है जबकि भरी सभा में दुर्योधन के संकेत पर दुःशासन ने उसका-द्रौपदी 
का--चीरहरण किया था--यद्यपि ऐसा करने मे वह असफल रहा था और 
दु्यंधन ने वलात्‌ उसे अपनी जंघा पर विठाया था । उस समय सभा मे धर्म- 
राज युधिष्ठर आदि पाँचों पाण्डव एवं बृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि विद्यमान 
थे। द्रोपदी उसी दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का स्मरण करती हुई कहती है--- 
व्यास्या --देखते-देखते यह न जाने क्या हां गया ? यह जीवन कहां से 
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कहा तक आ गया है और अब तो जीवन-बात्रा का यह अन्तिम पड़ाव है । यहाँ 
आकर मानो सभी राम्बन्ध समाप्त हो गये है-- किसी से अब उसका संबंध नहीं 
रह गया है, यहां थव वह बिल्कुल अफेली है। अत्यन्त थकान के कारण उसकी 
तस-वस झुलस रही ह#, उसकी चेतना क्षण-अनुक्षण समाप्त होती जा रही है । 
एक दिन था जब वहू मण्ि-जटित सिंहासन की छत्नछाया में आनन्दमय 
जीवन व्यतीत करती थी, कही किसी भी वस्तु की उसे कमी नही थी, चारों 
ओर सोभास्य-ही-सौभाग्य नृत्य कर रहा था करितु आज तो उसके ऊपर एकाकी 
रूप मे भोजपन हिम-विदु ट्पका रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
उसका सौभाग्य अब पूर्णत: दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया है, उसका भाग्य 
और भी ठण्डा पड़ गया है। (यहाँ व्यजना है कि वैभ्व-सम्पन्ता दौपदी अब 
सव कुछ से रहित होकर यहाँ वर्फ के नीचे खड़ी है) । 
यहां उसे अपने जीवन की महती दुर्भाग्यपूर्ण घटना का स्मरण हो आता 
है। उस दिन दुर्योधत की सभा जुड़ी हुई थी जिसमे उसके कुल के, कुदुम्ब के 
सभी प्राणी उपस्थित थे। धर्मराज युधिष्ठर, भीमसेन, अजुन, नकुल और 
सहदेव--जो द्रोपदी के पति थे--भी वहाँ समुपस्थित थे । उस समय उतः सबके 
सम्मुख नाम-मात्र के वस्त्रों में मुझे सभा में लाया गया था । उस समय मै 
रजस्वला थी और मुझे निवंस्त्र होने के लिए विवश किया गया था, उस समय 
में असहाय थी, विवण थी । नीच और बत्याचारी दुःशासन मुझे बलि-पशु के 
समाच घसीटकर सभा में लाया था और भुझे कौरवो की सेविका के रूप मे सम्बो- 
घित कर रहा था। उस समय सभा मे कौन उपस्थित नही था ? सभी तो उप- 
स्थित थे--धृतराष्ट्र वहां उपस्थित थे » भीष्म पितामह एवं द्रोणाचाय्य - जो सभी 
नीतिवादी और आचाय॑ थे--भी चहाँ पर उपस्थित थे । मेरे उस रूप को, दय- 
नीय स्थिति को, दुःशासत के अत्याचार को, पाचों पाण्डवों की निष्क्रियता को 
किसने नही देखा था । कहने का अशिपष्राय है कि सभा में उपस्थित किसी भी 
प्राणी ने ऐसा न करने का विरोध नही किया था। उस समय भरी सभा में 
दुर्योधन ने मुझे अपनी जाघ पर बैठने के लिए विवश कर दिया था । आखिर 
ऐसा क्यों ? क्‍या इसी कारण से कि धर्मराज युधिष्ठर, जिन्हे जुआ खेलने का 
अधिक शौक था, जुए में हार गये थे और उन्होने दांव पर सम्पूर्ण राज्य के 
उाय-साथ अपनी पत्ती द्रौपदी को भी लगा दिया था? उस अपमान को सहकर 


हु 


न तुरन्त अपने बाल खोलकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दु.शासन के 
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रक्त से इन वालों को नही घोऊंगी तब तक मैं वेणी नहीं बनाऊंगी । फिर तो 
युद्धक_ाल तक जब तक दुर्योधिव का विनाश नहीं हुआ -मेरे थे केश खुले ही 
रहे । 

विशेष -- (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने की रबों-दुःशासन और दुर्योविन-- 
द्वारा द्रीपदी के प्रति किए गए अन्याचारों का सशक्त रूप में वर्णन किया है । 

(२) लेखक ने युवधिष्ठर की एक भूल की ओर संक्रेत किया है । 

(३) अ्रलंकार--वक्रोक्ति, धप्टान्त, उपमा और अनुप्रास। 

हाहाकार कर उठा मन" *** अपने भाव-कृष्ण से । (पृष्ठ ६५-६७) 

बब्दार्थ - नारी तन स्त्री का शरीर। पण्य--क्रय-विक्रम के योग्य । 
प्रियापदी -- प्रिय की आकांक्षाओं की केन्द्र अर्थात्‌ प्रिया का पद ग्रहण करने 
वाली । निश्छल जपाप या कालुष्य रहित। राग-भाव--प्रे म भाव। वैजयन्त 
व॒क्ष विशेष । 

प्रसंग ->धर्मरोज युधिप्ठर आदि पांचों पाण्डव द्रीपदी सहित हिमालय 
पर्वत की अन्तिम यात्रा पर निकल पड़े हैं। कवि ने एक-एक कर पाचों पाण्डवों 
का वर्णन किया है। उनके मन में उठने वाले भावों की कल्पना कर उनके 
विगत जीवन पर बिचार प्रकट किए है। प्रस्तुत अव्तरण में कवि द्रीपदी के 
मन में उठने वाले विचारों का वर्णन कर रहा है | 

व्याख्या--द्रोपदी त्रिचार करती हैं कि उसका नारी-शरीर बवीरों और 
नीति-विशारदों से युक्त कौरवों की भरी सभा में लाछित और अपमानित 
हुआ, उसे निर्वेसत्र करने का असफल प्रयास किया गया, दुर्योधन के द्वारा उसे 
जंघा पर बैठने के लिए विवश किया गया---और इस सब के सम्बन्ध में विचार 
कर उसका अपना मन ही तारी-शरीर पर हाहाकार कर उठा। उसे अपना 
यह नारी-शरीर आपत्ति को आमंत्रित करने वाला ही जान पड़ा । कौरवों की 
सभा में द्रोपदी का इतना अधिक अपमान हुआ । उस समय द्रीपदी एक व्यक्ति 
से एक वस्तु बन गई थी-कऋय-विक्रय की वस्तु रूप वन गई थी । प्रियाका गौरव- 
पूर्ण पद प्राप्त करने वाली द्रोीपदी आज पण्य रूप हो गयी थी, धर्म राज युध्षिप्ठर 
ने उसे जुए में दांव पर लगा दिया था, जिसके कारण द्रौपदी को असहनीय 
पीडा सहन करनी पड़ी । कौरवों ने भी उतस्तका सतीत्व नप्ट करने में कोई भी 
तो कसर नही उठा रखी थी | वह मन ही मन निर्णय कर लेती है कि अब 
कौरव वश का अस्तित्व नही रह सकेगा | वह उसे समूल नप्ट कराकर ही दम 
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ले सकेगी । यदि उस समय किसी प्रकार से सम्भव हो पाता तो वह पृथ्वी को 
चीर कर कौरव और पाण्टव दोनो की कुत और कौदुम्विकता को उसमे डुब् 
कर सदा-सदा के लिए समाप्त कर देती ! किलतु सेद है, वह ऐसा कर पाने में 
उस समय समर्थ नहीं हो सती थी, निराशिता जो थो उस रामय | 
तदनन्तर, उसदे मन मे कृष्ण का स्मरण हो आया--उस क्षष्ण का, जिसे 
वह कभी भी अपने शब्दों में न बाघ पाई थी, उसका गुणानुवाद नही कर सकी 
थी। वह श्रीकृष्ण से किसी प्रकार दा सम्बन्ध भी नहीं बना पाई थी-- शरीर 
और मन - मन दोनो मे से वहू किसी भी आधार पर श्रीकृष्ण से संबंध स्थापित 
करने में असमर्थ रही थी । दुसरे शब्दों मे, स्थिर अथवा ऐकान्तिक झूप से प्रेम 
भाव स्थापित नहीं कर सकी थी। यद्याव श्रीकृष्ण वहाँ शारीरिक रूप से 
उपस्थित नही थे कितु स्मरण करते ही वह वहां-कौरवो की सभा मे-उपस्थित 
हो गए ओर द्रौपदी को ऐसा आभासित हुआ जैसे वह॒उसकी आत्त पुकार 
पुनकर पहायतार्थ बहा उपस्थित हा गए हो। द्रोपदी का कथन है--मैं अब 
भी नहीं सोच पा रहं। हु कि बदि वहां कृष्ण न होते तो इस समय द्रौपदी की 
कया दुदंशा होतो । अर्थात्‌ वह घोर अपमान मे डूब जाती | कारण कोरवो की 
सभा से उसकी रक्षा करने वाला कोई भी तो नही था । कहने का आशय यह 
हैं कि श्रीकृष्ण के कारण ही मैं कौरवों की सभा में अपने सतीत्व को बचाए 
रख सको थी। मे श्रीकृष्ण से पृथक ही क्यो हुई थी, यह ठीक है कि श्रीक्षष्ण 
से सम्बन्ध स्थापित करने पर मैं वेजयन्ती का रूप घारण न कर पाती -- उस 
वैजयन्ती का जिसके फूलो की माला श्रीकृष्ण प्रतिक्षण अपने कण्ठ में पहने 
रहते है--कितु तुलसी का रूप तो घारण कर ही लेती जिसे कृष्ण का अवलम्ब 
भाप्त रहता है। 
विशेष -- (१) सुनकर आ्राया भ्रपनी कृष्णा की पुकार--जुआ मे द्रौपदी को 
जीतकर दुर्योधन ने इ.शासन से उसे नंगा करने की आज्ञा दी तथा उसे अपने जे 
प्र ला को कहा, पर कृष्ण की कृपा से वह चंगा न कर सका। कहा जाता 
है कि कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी इतनी बढ़ गई कि उसे खीचते-खीचते 
5'शासन का सहस्र हाथियो का बल समाप्त हो गया पर द्रौपदी का कोई अंग 
५ अर । अत में हार कर लज्जा से वह बैठ गया। कविवर जगन्‍्ताथ दास 
साकर' ने भी इस स्थिति का चित्रण निम्त शब्दों मे किया है-- 
सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, 
कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है । 
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(२) वैजयन्ती का वृक्ष सुगंधमय होता है तथा राजा-महाराजाओं के यहाँ 
होता है, तुलसी सामान्य पादप है ओर जंगल में भी उत्पन्न होता है। अतः 
यहाँ द्रौपदी का आशय यही है कि यदि वह रानी न होकर सामान्य नारी ही 
रहती तो कृष्ण से उसका भाव-तादात्म्य सरलता से रह सकता था । 

(३) भ्रलंकार---वक्रोक्ति, विरोधाभास और रूपकातिशयोक्ति । 


फिर तो वह्‌ लम्बा हल नआ हस्त हक $ ० लेश फोध । (पृष्ठ ६७) 

शब्दार्थ ---प्रवास ++ राज्य से बाहर चले जाना |. क्षात्रतेज--क्षत्रियों की 
तेजस्विता । वीरोचित--वीरों के लिए उचित | श्रुति >+कान, सुनना। लाक्षा- 
गृह+लाख का बना हुआ घर, कौरवों ते पाण्डवों को दावत का निमंत्रण 
देकर लाक्षायूह में ठहराकर उन्हे मारने की योजना बनाई, किंतु सौभाग्य से 
वह बच गए । कुटिल>टेढ़े, निर्देयता से भरे हुए | लिेण--्तनिक भी | 

प्रसंग--द्रीपदी के मन में विगत जीवन में सही गई आपत्तियों के प्रति 
विचार चल रहा है | यहाँ वह सोचती है -- 

व्याख्या--कौ रत्रों के द्वारा राजसभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, इसके 
पश्चात पाण्डवों का राज्य-त्यागकर जंगल में मारे-मारे फिरने का क्रम आरभ 
होता है जो एक लम्बे समय तक चलता है। जब उन परेशानियों मर शात 
भाव से सोच-विचा र'करती है तो उसे-- द्रोपदी-अनुभव होता है कि सच ही ये 
पांचों पाण्डव-युधिष्ठर, भीम, अजु न, नकुल और सहदेव-ब्राह्मण वृत्ति से युवत 
हैं, उनमे त्याग है, विनम्नता है, संतोष है। स्वयंवर के समय पर भी तो उनमें 
ये ही भाव विद्यमान थे । समझ में नही आता कि इनमें दुर्योधन को राजसभा 
में अपमान के प्तमय प्रतिरोध स्वरूप क्षत्रियों जैसा तेज जाग्रत क्‍यों नही हुआ ? 
इनमें फ्रीध का भाव उदय क्यों नहीं हुआ, अत्याचार अथवा अनाचार का 
प्रतिरोध करने के लिए ये खड़े क्यों नही हा गए ? कहने का भाव यह है कि 
इनका आक्रोश और क्षत्रियों वाला पुरुषार्थ जागकर कौरवों का विरोध क्‍यों 
न कर पाया । कौरवों जैसे कठोर और दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्तियों से भी यह 
सुनते रहे-जैसा वह चाहते थे करते रहे और ये सब सभा में मुंह नीचा कर सब 
कुछ सुनते और सहन करते रहे । न जाने किस कारण से उनका-कौरवों का- 
विरोध नहीं किया । दुर्योधन ने हर क्षण, हर पग पर अपने कुटिल कार्य किए । 
धोखे से लाख से बने धर में उन्हें ठहराकर वह मारना चाहता था। उसने 
इसी प्रकार के अनेक जघन्य कार्य किए तो भी क्रम्मी पलभर के लिए ब्राह्मण के 
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समान गुणवाले धर्मराज युधिद्र की कभी भी क्रीध सही आया । 
विशेष--( १) शर्मराण और ब्राह्मण जैसे छब्दों के प्रयोग से युन्रिप्ठर 
और पाप्डवो के धर्मगालन और बिनश बसे रहने की ओर सकेत किया है । 
(२) पध्लंकार-- परिकर एवं पुनस्मितप्रकाश । 
ठिदुर रही थी देह" ' ' “'याहाँ हो पार्थ । (पृष्ठ ६८-६६) 
शब्दार्थ--ठिदुर-- अत्यधिक शीत से कापना । पामरन्‍्-नीच, दुष्टतापूर्ण 
कार्य करने वाला ) लालसा>-किसी वस्तु को प्राप्त करने दी तीक्र इच्छा । 
पिपासा> प्यास, लातच । डाक देना - आवाज तगाना । 
प्रसेंग-- युधिप्ठर आदि पाण्डव जीवन की अन्तिम यात्रा पूर्ण करने हिमा- 
लय की चोटी पर निरन्तर ऊपर, ऊपर की ओर चढ़ते चले जा रहे है | विगत 
जीवन को लेकर उनके मनमें विभिन्‍न विचारों का आगमन-निगर्मन होता 
है । द्रोपदी भी इसका अपवाद नही है। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने, द्रौपदी के 
मन में विगत जीवन क्रे कप्टो को लेकर जो एक संधर्म हो रहा है, का मामिक 
अंकन किया है। कवि का कथन है : 
व्यास्या--अत्यधिक णीत के कारण द्वीपदी का शरीर कांप रहा था कितु 
नीच और दुष्ट प्रवृत्ति वाले कीचक का स्मरण करने मात्र से उसका मन अग्नि 
वी भाति जल रहा था--धधऊक रहा था । धर्मराज युधिप्ठर साधु प्रकृति के 
व्यक्ति थे अत वह द्रौपदी से केवल चरणों की सेवा की आकाक्षा रखते थे । 
भीम एक वीर पुरुष थे कितु पत्नी के प्रेम को कभी भी न पा सके थे । रकुल 
और सहदठेव मात्र कृपा के पात्र बने रहे अर्थात्‌ इनसे कभी भी द्रौपदी के मन 
की शात्ति नहीं मिली थी। द्रोपदी आगे सोचती है. यदि अजुन न होते तो 
ड्तका पत्नीत्व-स्त्रीत्व अधूरा ही रह जाता । कहने का अभिप्राय यह है कि 
अजु न के कारण ही द्रोपदी को पूर्णता प्राप्त हो सकी है। शरीर रूप कदम्ब 
की बसन्‍्त ऋतु अर्थात्‌ पुष्प रूपी प्रसल्तता उसे न मिल पाती और मन की 
क्रोधपू् भूख भी पूरी न होती जिसमे कि कौरव और पाण्डव दोनो ही दल 
भस्म हो गए थे जैसे कि रजस्वला द्रौपदी का सम्मान-अभिमान दुर्योधन की 
सभा में चीर-हरण के समय सदा-सदा के लिए समाप्त हो गया था । उस दिन 
तह अकेली ही रह गयी थी, कोई भी तो रक्षा करने में समर्थ न हो सका था । 
फिर भी, पार्थब्रिया द्रौपदी के केश खुले के खुले ही रह गये अर्थात्‌ उसका 
. क्रोध शान्त नहीं हुआ और न ही उसने अपनी कसम ही त्यागी । द्रौपदी के 
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शरीर रूप में आज वही तीज्र इच्छा और लालच की प्यास घुटनों और हथे- 
लियो, जैसे-तंसे कष्ट सहन करते हुए, के रूप में यहाँ चलकर इस एकाकी, 
सुनसान वर्फलि रास्ते पर चलकर आई है और अब अपनी व्याकुलता में द्रौपदी 
अजु न को पुकार रही है कि वह कहां है ? 

विशेष-- (१) कीचक -मत्स्यराज विराट का साला तथा प्रधान सेना- 
नायक | इसकी वीरता का आतक सबके ऊपर था। जिस समय पाण्डव अज्ञात- 
वास में विराट के यहाँ नौकर रूप में रहते थे, द्रौपदी भी वहाँ दासी थी । 
कोचक द्रौपदी पर मोहित हो गया और उसने अपने विचार इससे प्रकट किए। 
द्रोपदी ने भीससेन से कहकर कीचक को रात में मरवा डाला । 

(२) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने पाण्डवों का घर्मराज युधिष्ठर आदि 
पांचों पाण्डव का द्रौपदी से संव निरूषित किया है । 

(३) प्रलंकार --रूपक, विशेषण-विपर्यय एवं विरोधाभास । 

हिर्मांधियों, हिमपात बीच" *'““**** तुम कहाँ पार्थ । पृष्ठ ६६) 

शब्दा्थं---हिमांधियों --हिम की आँधियाँ | आवद्ध --वन्धे हुए । पाखीर+ 
पक्षी । आश्रय-आकुल--आश्रय के लिए आकुल । सूर्यास्तकाल--सूर्य के अस्त 

ने का समय | 

प्रसंग--द्रौपदी पर अजुन का विशेष स्नेह था | हिमालय के उच्च शिखर 
पर जाते हुए वह उसी को-अजु न को-आवाज लगाती है--“कहाँ हो पार्थ ? 
इसी का वर्णन करते हुए कवि कहता है -- 

व्यास्या-प्रार्थ प्रिया द्रौपदी की वह आतुर पुकार --कहाँ हो पार्थ ?! 
बर्फीली आधियों और गिरते हुए हिम के मध्य जाकर खो गई । द्रौपदी और 
भोजपत्र दोनों हिम से युक्त होकर आलिप्त परस्पर आवद्ध थे । उसकी कातर 
कार, उस निर्जन हिम प्रदेश मे अकेले पक्षी के समान लग रही थी । 'पार्थ, 
तुम कहाँ हो !” उसकी यह आवाज उस घने वर्फीलि एकान्त वातावरण पर 
आश्रय की व्याकुलता लिए सुर्यास्त काल की दिशा में उभर रही थी । 

विशेष--(१) 'आश्रय-आाकुल'-- आश्रय की खोज की सुन्दर व्यंजना है! 

(२) सूर्यास्तकाल से यह भी अभिव्यंजित है कि उसके जीवन की संध्या 
भी निकट है । 
... (३) प्रस्तुत अचतरण में द्रीपदी का एकाकीपन, जीवन की संध्या, अजु न 
के प्रति उसका ऐकास्तिक प्रेम-भाव का सुन्दर वर्णन हुआ है । 

(४) श्रलकार--उपमा, पुनरुक्तिप्रकाश और अनुप्रास । 
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स्वाहा-पर्य 
ग्रिये ! हिगपात कै" १-०० **- >नमष्ट हो गयी । (पृष्ठ ७३-७४) 
शब्दार्थ --एवेत-- सफेद । एुपर्ण ->सुन्दर पत्ते। ऊध्वंतारू-अंचाई। 


परिणत-- परिवर्तित । दुक्षद्वाज>-पेड की छाल । पूञ्नवस्त्र-धुए के रंगवाले 
वस्त्र । परित्याय<- दो टना । तापम्रवर्णी >|ताबे के रगवाली | पात्रित >्यात्री । 
अभिषेकित--अभिषेक होना, राज्य सिहासन पर आसरड होने पर छिउका जाने 
वाला जल--पहाँ पश्चित्त करने के लिए बर्फ गिर रही है, उसी की ओर संकेत 
है । प्रतिहिसा +« हेसा के बदले में की जाने बालो हिसा, बदले की भावना । 

प्रसंग --पूर्व सम (यात्रा-पर्व) के अन्त मे द्रोपदो अजु न को प्कारती है-- 
'कहाँ हो पार्थ ! / दुसरे सर्ग--स्वाहा पर्य-२ (प्रस्तुत सर्ग) के प्रारम्भ मे द्रौपदी 
की पुकार की व्यर्थता पर युविष्ठर कहते है-.- 

न्यात्या- है प्रिये द्रीपदी ! पस्र के समान लम्बी शाखाओं वाले उस 
पुन्दर पत्ते वाले भोजपत्र के वृक्ष के नौचे न ठहरो जिसके पत्ते हिमपात के 
इवेत वोल से नीचे की ओर "इक गए है । आगे युधिष्ठर द्रौपदी को सम्बोधित 
कर कहते है “अजु न अथवा अच्य किसी को भी पुकारना अब व्यर्थ ही है । 
आर्य यह है कि ऊब्वंता की सीमा पर पहुँचकर सामू हिकता नितान्त वैयक्ति- 
कंता में परिवर्तित हो जाती है | इतना ही नही, एक और भी ऊंचाई होती है 
जहाँ पहुँचकर इस शरीर को वैसे ही त्याग देना पड़ता है जैसे वृक्ष अपनी छाल 
7 त्याग कर देते है । जिस प्रकार बुएं रूपी वस्त्रों का परित्याग कर तावे के 
रंगवाली अग्नि आकाश में यज्ञ का भार वहन करती है उसी प्रकार यह मन 
भी ससार के सभी प्रकार के सम्बन्धो से रहित होकर, वाधाविहीन यात्री के 
समान होकर धर्म का पालन करता है। अतः हे प्रिये ! तुम अजु न को न 
पुका रो-वंसे भी यात्रा किसी की पुकार नही हो सकती है भौर न ही किसी के 
भति मोह से बद्ध होकर उ3कारते हुए यात्रा ही सम्पन्त हो पाती है। उस हिम- 
पात में राज्य सिहासन पर विराजते समय के जन-छिडकाव के रूप में बफ से 
ढके उस सन्यासी रूपी भोजपत्र के नीचे बैठकर कच्ची बर्फ पर अब उन नामों 
को लिखना एकदम व्यर्थ होगा | कहने का अशभिपष्राय है कि जिन नामों को तुम 
जानती हो अथवा युद्ध में घटने वाली घटनाओं और प्रतिशोध लेने की भावना 
की स्मरण करना भी अब बेकार है । 


विशेष-- (१) विगत की पेटनाओं और बातो का स्मरण करना व्यर्थ है- 
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यहां इसी ओर संकेत किया गया है । 

(२) जीवन की वानप्रस्थ-भावना का यहाँ सांकेतिक वर्णन है । 

(३) श्रलंकार -उपमा और समासोक्ति । 

न्‍य किसी ग्रन्थि '**** '' परिवेष्ठित कर देता है 

दब्दार्थ --ग्रन्थि --गाठ, प्रतिज्ञा । काष्ठ-दण्ड-- लकड़ी के डण्डे । वहन र८ 
उठाना, भार उठाना । अग्नि"-आग, दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना | 
दाहकता--जलाने की शक्ति | ऊष्माज॑ूगर्मी | क्षार--राख | स्वत्वहीन-- 
अधिकार-भावना से रहित । आच्छद>८छत्र, ढँकने वाली वस्तु । परिवेष्छित -- 
लपेटना । 

प्रसंग--प्रस्तुत अवतरण में घर्मराज युधिष्ठर द्रौपदी को बतलाते है कि 
यात्रा में किसी को पुकारने से अथवा विगत जीवन की घटनाओं का स्मरण 
करने से कोई लाभ नहीं है । यहाँ वे मन की ग्रन्थि के विपय में कहते हैं--- 

व्याख्या-हे प्रिये द्रोपदी ! मन में अन्य किसी बात की गांठ बनाए रहने 
से कही अधिक अच्छा दूसरों के कल्याण के दृढ़ निईंचय की गाठ बनाए चलना 
है । अत: हमें विगत की प्रतिशोध लेने वाली इच्छाओं को भूल जाना चाहिए। 
वह आगे द्रोपदी को संबोधित कर कहते हैं--है प्रिये! यह हिममार्ग, जिस पर 
हम सब निरन्तर बढ़ते चले जा रहे है, अब यहाँ से धर्मपथ में परिवर्तित हो 
रहा है। इस मार्ग को हम अपने हाथों में लकड़ी के डण्डों के आश्रय से पूर्ण 
नहीं कर सकते अपितु इस धर्म के मार्ग पर हम तभी चल सकते हैं और अपना 
उद्देश्य पूर्ण कर सकते है जब हममें मन का इृढ संकल्प हो । कहने का भाव यहू 
है कि मन के रढ़ संकल्प के आश्रय से ही हम धर्म पर विजय प्राप्त कर सकते 
हैं। वे आगे कहते है कि उन्हें विश्वास है कि उनमें अग्ति रूपी ईर्प्या का 
भाव अब शेष नही रह गया है, किसी के प्रति तुम्हारे मन में अब प्रतिशोच 
की भावना नहीं रह गयी है और इसीलिए उसमें जलाने के लिए आवश्यक 
गर्मी भी शेष नहीं रह गयी है। तुम्हारे शरीर मे जो भी तमोग्रुण अवस्थित था 
उस सबको अग्नि ने जलाकर क्षार कर दिया है। अत: ईर्ष्या, प्रतिशोध की 
भावना सब कुछ समाप्त हो चुके है। तुम्हारे खुले केश वाला प्रण पूर्ण व्यक्तित्व, 
जो मात्र एक धातु के समान था, और कुछ न होकर, अपने से हीन होकर 
मात्र एक चारो ओर से ढेंकने या लपेटने की वस्तु मात्र है। यहाँ घर्म का ही 
साम्राज्य है । यहाँ मात्र बर्फीला वातावरण है, यहां समस्त दिशाओं में आकाश 


कक 
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स्सके सनिरिक्त और कुछ रीकार 


के 
ि विया प्रा जानकर >> कक ब्क पु कक हैंड ढ स्का फ्ि दो जल 
बह हा जाता । बहा नए यह उंकगा की देश रही हो है सोजपन से 
अन्‍्द्रानच ्रि दि हु जकजल दिल अपने है फि्तिध्दि न 7 आर क्षें ः रा 
स्वयं हि से ही आच्दादित रहने है, परिगष्छित से ४, चार! ओर से हके 
रहते है 


:] 
दिशेप --(१) जीवन के अन्तिम समस मे केवस धर्म ही मानव के साथ 
जाता है--इस सोर कबि मे स्पष्ट सकेत किया है । 

(२) श्लेकार--- वक्रोक्ति । 

घटनाएं बीतफर ४०४ ४७४४ डे ३६ न गे 5 ३४ ४ ०० सच शंप । (पृष्ठ छ५-७६ ) 

शब्दार्थ--कृण्ठित ->निराण । वलयितरू- घेरना । वलय॒ «घेरा; छल्ता । 
दावानस्ू वन की आग । अक्षत>ज्हानिरहित । हीरकरूहीरे का। 
भाणि क--लाल रग का एक रत्न विशेष | विगत>-बीता हुआ । सब शेप ++ 
सव कुछ समाप्त हो जाना । 

प्रसंग--प्रस्दुत यवतरणा में धर्मगाज यूचिप्ठर द्रौपदी से विगत को विस्मृत 
करने के लिए कहते है । युविष्दर का द्रौपदी के प्रति कथन हा 

व्याज्या - है प्रिय द्रोपदी । जीवन में जो कुछ घट गया होता है वह हमे 
कालान्तर में निराश से घेर लेता है। विगत की घ्टनाओं का स्मरण कर 
हमारा जीवन निराशा से युक्त हो जाना है। चारो ओर उदासी ही उदासी 
दीख पड़ती है और हम इन जले हुए घेरों को धातु रूपी व्यक्तित्व का सार 
समझ लेते है और समज् लेते हूँ कि इसी व्यक्ति के सहारे हम साम्राज्यों को 
जाक में मिला सकते है। हे प्रिये ! कितु वास्तविकता इससे एकदम भिन्न है । 
युद्धों और प्रतिणोध लेने की भावना की भयानक दावानल में कोई नी सुरक्षित 
नहीं रह सकता है-न कृष्ण सुरक्षित रह सकते है, न अर्जु न सुरक्षित रह सकते है, 
न तुम सुरक्षित रह सकती हो और न ही मैं सुरक्षित रह सकता हूँ। सभी इसमें 
भस्मसात हो जाएंगे । कहने का अभिप्राय यह है कि युद्ध के दुष्परिणाम से सभी 
प्रभावित होते है । युद्ध की आग से कोई भी नही बच पाता है। तुम्हे जो 
मोह ने घेरा हुआ है वह उस काष्ठ भवन के समान है जिसे दीमक ने खा 
लिया है। कहने का भाव यह है कि तुग्हारा मोह मात्र क्षण में विनष्ट हो 
जाएंगा। सम्पूर्ण ससार इससे बच नही सका है। हे द्रौपदी ! अब तक हमारा 
हम पमाप्त ही चुका है-हीरे का संसार-वैभव और सम्पदा-लाल रंग के 

पे रूपी मानव अथवा मन को आनन्द देने वाली लालसाएं (लोभ से 


अप 
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यकते इच्छाए) सभी कुछ तो समाप्त हो गयी हैं। दुसरे शब्दों मे, राजसी वैभव, 
अतुलित धन-सम्पदा, वीर पुरुप और मन की सभी लालसाएं अब तक समाप्त 
हो चुकी है। जल में विभिन्‍न प्रकार के चित्र उत्तत्त करने वाली लहरों के 
समान क्षणिक रूप से स्मृतियाँ आकर संसार को उजागर कर जाती हैं लेकिन 
जो बीत गया है वह भी श्रम ही है । कारण, जो कुछ भी था, वह सव समाप्त 
हो चुका है, सब समाप्त हो चुका है । 
विशेष--(१) संसार की क्षणभंगुरता की ओर स्पप्ट संकेत हैं । 
(२) युधिष्ठर की विचारशीलती पर प्रकाण पड़ंता है । 
(३) युद्ध की विभीषिका की ओर संकेत करके इससे बचने की व्यंजना 
भी को गई है। 
(४) अलंकार--दप्टान्त, उपमा और रूपक । 
प्रभु के नील नेत्रों'*"********** नष्ट हो गयीं। (पृष्ठ ७६-७७) 
बब्दार्थ - सारंग--सुन्दर । असंग साथी विहीन; अकेला । प्रशान्त 
अत्यधिक शान्ति वाला। आगतन-थआने वाली । आश्वस्तिस-विश्वास । 
मोहक --सुन्दर । 
प्रसंग --वर्म राज युविप्ठर द्रीपदी को समझाते है कि हमारा मोहक संस्तार 
समाप्त हो गया है । प्रस्तुत भवतरण में वह हिमालय के निमंत्रण की ओर इंगित 
कर द्रोपदी से कहते है--- 
व्याल्या--हे प्रिये द्रौपदी ! प्रकृति का यह अतुलित वैभव, परम प्रभु के 
नीले नेत्रों जैसा यह सुन्दर और मोहक आकाश तथा योगियों के निस्संग मन 
के समान सुख-दुःख की भावनारहित एवं शांत-गंभीर हिमालय क्या तुम्हें 
अपनी ओर आर्कापत नहीं करता है ? मुझे लगता है कि प्रकृति का वेभव, 
उसकी शातता, गम्भी रता, व्यापकता सभी कुछ तो तुम्हें अपनी ओर आकापित 
कर रही है। क्‍या जो कुछ बीत गया है वह्‌ अधिक सुन्दर है-उसकी आक्ृतियाँ- 
स्मृतियां मन को विदग्ध कर रही है ? शायद नहीं, बिल्कुल नही । विगत को 
लेकर मानव की पुकार आगे आने वाले समय में देवताओं की आदवस्ति और 
विश्वास से अधिक सुन्दर नही हैं। विगतकालीन स्मृतियाँ तो हृदय को अब भी 
विदग्ध किए हुए है। है द्वरोपदी ! निदचय ही विगत की अपेक्षा यह आगत-: 
इसका निमंत्रण सब कुछ सुन्दर है। उस हिमपात में राज्य सिहासन पर 
विराजते समय के जल-झिड़काव के रूप में बर्फ से आवृत उस सन्‍्यासी रूपी 
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भोजपत्न के नीचे वैंठकर कच्ची बर्फ पर अब उन नामों को लिखना एकदम 
व्यर्थ होगा । कहने का अभिप्राय यह है कि जिन नामो को तुम जानती हो 
अथवा युद्ध में घटने वाली घटनाओं और प्रतिशोध लेने की भावना का स्मरण 
करना भी अब बेकार है । 
विशेष--( १) विगत को भूलकर आगत का रवागत करने की प्रेरणा 
यहाँ दी गई है । 
(२) अलंकार--उपमा और उदाहरण । 
उठो प्रिये [**" " **“*****विलीन हो चुका है। (पृष्ठ ७८-७६) 
दब्दार्थं ---कोटि-कोटि>-करोडों । पदचिह्ल -पैरो के निशान । बासी्ू 
पुराने, जीणं-शीर्ण । सुदुर--बहुत दूर । पगडण्डी --पैदल चलने का मार्ग । 
भग्न-- टूटे हुए । अमानुषी --जो अमानवीय है। विलीन८"-समाप्त हो जाना, 
मिल जाता । 
प्रसंग--धमं राज युधिष्ठर विगत की घटनाओं की स्मृतियो को क्षरिक 
एवं व्यर्थ बतलाते है। अपने कथन को अग्रसर करते हुए वह द्रौपदी से कहते 
है--- 
व्यास्या-- हे भिय द्रौपदी, उठो ! तुमको इससे पूर्व ही उठ जाना चाहिए 
कि तेज वर्फ की सरपट दोडती आंधियाँ और वृक्ष की पत्तियों के रूप मे गिरने 
वाली इवेत रंग वाली बफे तुम्हारे जाने वाले पतियों के पदों के चिह्नों को 
दबा दे और पति भी बिना बताए, अनजाने स्थान की ओर, किन्ही अनजान 
पहाड़ी मार्ग से होकर अपनी यात्रा---गन्तव्य स्थान की ओर बढ जाएं । 
हे प्रिय ! तुम यों ही आवाज लगा रही हो । इस प्रकार से कही कुछ नही 
लौटा करता, सरिता में प्रवाहित हुआ जल, बीता हुआ समय और गया हुआ 
विन कभी भी लौटकर वापिस नही आया करता और फिर, उस घिद्व के 
विषय में कोई बात करना या लौटने की बात करना तो और भी व्यर्थ होगा 
जिसे हम दृढ़ निश्चय के साथ छोड चुके है, जो संसार हमारे लिए श्मशान 
शैमि के समान हो चुका है, जिस वैभव मे जिस साम्राज्य-प्राप्ति में इतनी 
हत्याए हुई, उसे हम उसी प्रकार त्याग चुके है जैसे हम जीर्ण-क्षीण वस्त्रो को 
नवीन वस्त्र धारण कर शरीर की अनवरत रूप से रक्षा करते है । 
है प्रिये । देखो, दूर तक दृष्टि दौड़ाओ, क्या कही कोई लौटता हुआ मार्ग तुम्हे 


दप्टिगित हो थ हक 2 
टाते ही रहा है ? सभवत. नही । कारण, ये सब तो जाने के लिए ही है ' 
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पैदल चलमे का संकरा मार्ग भी कोई प्रतीत नहीं होता और जो दिखाई देता 
है उसी से संबंध हो सकता है । यदि तुम में देख पाने और समझने की शक्ति 
है तो अपने उस भग्न ससार को देखो । क्षितिज के पार देख पाना असंभव है 
अर्थात्‌ जो यथार्थ है, जो हमारे सामने है, हम उसी को देख पाने में समर्य 
होते है। जहाँ मानवीयता से रहित अन्धकार होता है वहाँ कुछ भी देख पाना 
कठिन है । अमानवीयता हमारे अत्यन्त निकट आ गयी है । वह अनदेखा भी 
हमारे अत्यन्त निकट आ गया है। तुम जहाँ तक जाना चाहो, चले जाओ, 
लेकिन तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कारण, जो कुछ था वह सब 
घुलमिल-सा गया है--सब कुछ समाप्त हो गया है । 

विशेष - (१) प्रारम्भ में तेज सपाटे मारती हिमाधियों का वर्णन है तो 
बाद में निस्सार संसार के त्याग का सुन्दर वर्णन है। 

(२) अलंकार--उपमा और उदाहरण । 


भोजपन्नों की आरण्यकता * *'' जाने दो कृष्णा । (पृष्ठ ७६-८१) 

शब्दार्थं--आरण्यकतार- जंगली सभा का वातावरण । शालीन८- विनम्र, 
लज्जाशील । सुरम्य"-सुन्दर। माधवीज"--मधु से पूर्ण । वेणी८"-चोटी । 
आरक्त-- गहरे लाल) सोपानी "|उतार-चढ़ाव वाले। अयालज"-बाल के 
समान अलग-अलग पत्तों में । आहट --आवाज़। उद्दाम--तीत्र वेग । प्रची र८- 
दीवारें। मणिदीप>-मणियों के समान चमकने वाले दीपक । पद्यन्त्र-- धोखे 
वाली योजनाएं । अनासक्त८- बिना किसी लगाव के । मंजूपा--सन्दूक, पेटी । 

प्रसंग--युधिष्ठर द्रौपदी को समझा रहे हैं कि हम कितना ही प्रयास करें 
लेकिन हमें विगत का कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आगे वे प्रकृति एवं 
राजसी वैभव का वर्णन करते हुए कहते है : 

व्याख्या-- इस स्थान पर पहुंचकर भोजपत्रों का जंगली वातावरण, देव- 
दारु के व॒क्षों की विनम्र एवं लज्जाशील कतारें, चीड़ के सुन्दर और मनोह्वारी 
वन, औषधियाँ देने वाली मधु से युक्त वनस्पतियाँ और तुम्हारे जूड़े में शो भित्त 
होने के लिए आकुल वे लाल-लाल पुष्प कहाँ चले नए ? अर्थात्‌ वे सब पीछे 
छूट गए । वास्तविकता तो यह है कि इस असार ससार में कुछ भी साथ नहीं 
चलता है। सब कुछ यहीं रह जाता है। सुनहरी जल की झील के समान 
लगने वाले गेहुओं के उत्तार-चढाव वाले वे खेत, घास की पतली शाखाओं के 
सध्य से निकलने वाली वे एकान्तप्रिय हवाएं, मुख में अधकुचली घास दवाते 
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हुए, आहट की टोह तेकर चौकन्ने रहने वाले हरिण, तीब्र आकाक्षाओं की 
नाति प्रवाहित होने वाली सरिताए ऐसी लगती थी ज॑से मंदान में पहुँचने के 
लिए व्याकुल होकर निचुड़ने वाले पहाड ही हो, ओर उनके बाद भी वे राज- 
साय, नगर की चारदीवारी, ऊँच-ऊँचे किले और राजमहल, प्रकोष्ठ, प्रकाशित 
होते हुए मणिदीप, धोखे और छल-कपट से युक्त विभिन्‍न योजनाएं, हत्याएं, 
करुणा और दु:ख से परिपूर्ण चीत्कारे--ये सब कहाँ चली गयी है। हे कृष्णा ! 
तुम कहाँ लौट जाने के लिए केश खोले मानव किए बैठी हो ? तुम्हारे मन में 
जो ससार की खण्डित स्मृतिरयाँ विद्यमान हैं उन सबको सदा-सदा के लिए बंद 
कर दो । इन स्मृतियों को ताला लगाकर इसकी चावी बिता किसी आसकिति 
अथवा लगाव के समपित कर दो । स्मृतियों की इस भस्म के समान सन्दृक को 
किसी हिम नदी में वह जाने दो और अपने व्यक्षित को आकाश के समाव 
व्यापक बनाकर प्रतीति हीन कर दो । 
विशेष--(१) प्रस्तुत अवतरण में प्रकृति का सुन्दर चित्रण अप्रासंगिक 
रूप भ हुआ हैं। यहाँ सांकेतिक रूप मे यह भी अभिव्यंजित है कि संसार 
असार है, व्यर्थ है, इससे सम्बन्धित स्मृतियाँ भी भस्म करने वाली ही है, उन्हें 
संदा के लिए विस्मृत कर अपने व्यक्तित्व को महान्‌ बना लेना चाहिए । 
(२) आहट लेते कस्तूरी भृुग--महाकवि कालिदास की निम्न- 
लिखित पंक्तियों से सिलाइए--- 
जाघे चवे तिनके 
थकान से खुले मुंह से 
गिर गिर जाते है 
रास्ते में इधर-उधर । 
बड़ी-बड़ी कुलांचे भरता, 
धरती पर कम टिकता, 
और जैसे नभ्म में ही 
उड़ा चला जाता है। 
(मोहन राकेश द्वारा अनूदित 'शाकुन्तल' से) 
(३) अलंकार---उपमा मौर उद्प्ेक्षा । 
सकड़ी की भांति! - *- पर वढ़ जाएं । (पृष्ठ ८१-८२) 
शब्दाथ-. ललाट --मस्तक । त्रिपुण्ड-- तिलक विशेष जिसमे ललाट आदि 
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में भस्म अथवा चन्दन की तीन आड़ी या अद्धेचन्द्राकार रेखाएं बनाते हैं । 
निर्भप--निडर, बिना किसी डर के। अन्तर--हृदय । अनासक्ति>--निलिप्त | 

प्रसंग--मानव की मुक्ति हेतु युधिष्ठर द्रौपदी के माध्यम से यहाँ बतलाते 
हैं कि मानव को स्मृतियों के घेरे से मुक्त होना परमावश्यक हैं। इसी तथ्य 
का वर्णन करते हुए युधिष्ठर कहते हैं-- 

व्याख्या--इस मृत संसार की स्मृतिर्यों को मस्तिष्क में बनाए रखने से 
क्या लाभ है ? मानव उनमें उसी प्रकार फंस जाता है जैसे मकड़ी अपने चारों 
ओर जाला तैयार करती रहती है और फिर उसी मे फंस जाती हैं अर्थात्‌ उस 
जाले से बाहर वह नहीं निकल पाती है। स्मृतियाँ वह भस्म भी नहीं है जो 
ललाट पर त्रिपुण्ड का चिह्न वन सके । हिमालय के इस द्वेत से ब्वेत देवालय 
में किसी के संसार की भी स्वीकृति नहीं हैं। यह तो अपने में ही परिपूर्ण है । 
यह हमारे लिए यथार्थ रूप में विनष्ट हो गया है अतः उसे स्मृति-पटल से भी 
सदैव के लिए हटा देना चाहिए और जब कोई स्मृति ही नहीं रहेगी तो किसी 
प्रकार का भाव भी नहीं रहेगा । 

हे प्रिये ! वास्तविक संसार की वस्तुओं के पीछे रह जाने पर फिर उसके 
रंग, रूप, गंध का प्रभाव भी मानव के मन से उतर जाता है, तभी उप्तके हृदय 
में देवताओं की आंत्मा--हिमालय की इवेत-हिमवाली पवित्र देवभूमि जाग्रत 
होती है । जब व्यक्ति निडर होता है तो वह हिमालय सदण बन जाता है और 
विधव से निरलिप्त एवं अलगाव ही तो स्वर्ग है और यही हिमालय की आत्मा 
है। 

हे प्रिये, उठी ! ऐसा न हो कि तुम्हारे उठने से पूर्व ही तीत्र गति: से 
सपाटे मारती हुई बर्फ की आंधियाँ और वृक्ष की पत्तियों के रूप में गिरने 
वाली श्वेत रंग वाली बर्फ तुम्हारे जाने वाले पतियों--य्रुधिप्ठर, भीम, अजु न, 
नकुल और सहदेव--के पदों के चिह्तों को दवा दे और पति भी बिना बताए, 
अनजाने स्थान की ओर, किन्‍्हीं अनजान' पहाड़ी मार्गों से होकर अपनी यात्रा-- 
गन्तव्य स्थान की ओर बढ़ जाएं । 

विशेष--( १) भ्रस्तुत अवतरण में कवि ने मानव-मुक्ति पर प्रकाश 
डाला है | 


(२) मानव की मुक्ति सांसारिकता से दूर होकर ही संभव है--यही तथ्य 
यहाँ अभिव्यंजित है । 
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(३) अलंकार - रुटान्त एवं वक्तोम्िति । 

हि्मांधियों के यीच'।' * *****फेंफ रही हूँ । (पृष्ठ ८१-८३) 

दब्दार्थ-- वाणी >>स्वर; आवाज । पाश८-बन्धन । पापाण>पत्थर । 
कृतसंकत्प्‌ ८८४८ मिब्चयी । ब्रणो >- छेद, घाव । 

प्रसंग-- दूर भोजपन के नीचे बैठी द्रौपदी को धर्मराज युधिष्ठर विगत 
जीवन की स्मृतियां त्याग सासारिकता से मुक्त होने के लिए कहते हैं । प्रस्तुत 
अवतरण मे द्रोपदी प्रत्युत्तर भे कहती है--- 

व्यास्या--है प्रिय युधिप्ठर ! इन हिम की आंधियों के मध्य तुम्हारी 
वाणी को में उसी प्रकार सुन रही हूं जैसे उडते हुए वस्त्र हो । है धर्मराज | 
मैं यह भली प्रकार से जान गई कि यहा पहुँचकर किसी के भ्रति मोह और 
किसी के प्रति तक॑ सभी बेकार हो गए है । में तुम्हारे निकट तक पहुँचना भी 
चाहती हूँ कितु हे धर्मराज ! हिम का यह शीतल पाश् प्रतिक्षण मुझे भी अपने 
जैसा ही पापाण बनाने के लिए दृढ निश्चय किए हुए है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि जीवधारी मानव इसी प्रकार वृक्ष के समान जड़ हो जाता होगा । 

हिम निरन्तर वृक्षों के पत्तो मे छेद करती जा रही है। यह हिम अत्यन्त 
ही तेजधार वाली है और यह हिमानी शीतलता वक्षों के पत्तों में छेद करने के 
समान ही शरीर के टुकड़-टुकड़े किए दे रही है । यह लो में अपने अन्दर जलने 
वाली प्रतिशोध वाली आय की गुफा की चाबी इस अन्धकार में सदा के लिए 
फेक रही हैँ अर्थात्‌ विगत की स्मृतियों को सदा के लिए त्यागकर मै अपने 

अन्दर जलने वाली प्रतिशोध की अग्नि को सदा-सदा के लिए प्रशमित कर 

रही हूँ । 

विशेष -- (१) हिम की तीज्ता का वर्णन यहाँ हुआ है । 

(२) वर्णन में सजीवता है । 

सुनी, तुमने उसकी / **'**' अप्राप्य हो जाती है। (पृष्ठ म३े-८५) 

शब्दार्थ-अन्तव्य क्तित्व-- आन्तरिक भाव | जकड़ता>-बन्धन ! अप्राप्त +- 
जो पुनः न मिल सके । 

प्रसंग--प्रस्तुत अवतरण मे द्रोपदी युधिष्ठर के प्रति अपनी आच्तरिक 
भावत्ाओ की अभिव्यक्ति करती है । 


व्यास्या--द्रौपदी युधिष्ठर को सम्बोधित करती हुई कहती है--हें धर्म राज 
युधिष्ठर ! मैने अपने अन्दर जलने वाली प्रतिशोध वाली आग की गुफा की 
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चाबी इस अन्धकार में सदा के लिए फेंक दी है, वया आपने उस चांदी के 
फेंकने अथवा गिरने की आवाज को सुना है ? सम्भवतः तुमने उसकी आवाज 
को नही सुना है। वास्तविकता यह है कि उसकी आवाज तो मैंने भी नहीं सुनी 
है। मैने जीवन में न जाने कितने संकल्प उठाए क्ितु वे सभी संकल्प व्यर्थ 
गए, वेकार हो गए । जिस प्रकार से मेरे अन्य संकल्प व्यर्थ गए उसी प्रकार 
मेरा यह अन्तिम संकल्प भी वेकार गया अर्थात्‌ अपने को, अपने अन्तर की बातों 
को भूलने का प्रयास भी वेकार हो गया । वास्तव में, अपने अन्तव्येक्तित्व को 
भूल पाना अत्यन्त कठिन कार्य है। समय के अन्तराल में अपने व्यक्तित्व के 
आवश्यक अग को त्याग देना बहुत ही कठिन कार्य है कितु अपने प्राणरक्षक 
तत्गे तक को कर्ण ने दप्न में दे दिया | यह सच है कि सभी व्यक्त कर्ण की 
माति दढ निदचयी नहीं होते, महादानी नहीं होते । कर्ण को यह भलीभांति 
ज्ञात था कि कवच और कुण्डल उसके प्राण है, जीवन के एकमात्र रक्षक्त हैं 
कितु अपने दान के सकल्प को रखते के लिए उसने उनका दान कर दिया और 
अपने संकल्प की रक्षा की | 


आगे द्रौपदी अजु न को पुकारती हुई कहती है--है पार्थ ! शीत्र आओ और 
मुझे इस क्षण-प्रतिक्षण सिकुड़ती हुई कवच के समान निर्मम और कठोर हिम 
की जकड़ता से-जबरदस्त पकड़ से! विमुक्त कराओं । एक दिन स्वयंवर में मत्स्य 
का भेदत करके तुमने मुझे पाया था । क्‍या तुमने मुझे इसीलिए पाया था-मुझे 
अपनी पत्नी बनाया था कि में इस हिम में तिल-तिल कर गल जाऊँ और अपने 
अस्तित्व को सदा-सदा के लिए मिठा दं, इस हिम में समाकर अपनी जीवन- 
लीला समाप्त कर दूं ? आखिर तुम मेरी यह हिम-परीक्षा क्यों लेना चाहते 
हो ? क्‍या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रह गया है ? यह ध्यान रखो कि पत्नी 
के प्रति अविश्वास भाव रखने से तुम्हें कुछ भी तो प्राप्त होने वाला नहीं है । 
श्रीराम ने भी सीता के सच्चे प्रेम की विश्वसनीयता को जानने के लिए अग्नि 
परीक्षा ली थी कितु इससे राम को क्या प्राप्त हुआ, मीता जी बरती भें समा 
गयी। तुम भी तो श्रीराम के समान ही मेरी भी हिम परीक्षा ले रहे हो-तुम 
अपनी कृप्णा के प्रेम की परीक्षा ले रहे हो । किन्तु हे कु न ! इस प्रकार की 
परीक्षाओं में पत्नी के प्रति अविद्वास की भावना का ही ज्ञान होता है और 
इस प्रकार की परीक्षाओं के वाद स्त्री हमेशा-हमेशा के लिए पुरेष के लिए 
अप्राप्य ही बन जाती है । 
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विशेष-- (१) पत्नी के प्रति अनिश्वाग थी भावना को यह्मां उभारा 
गया है । 

(२) मत्तस्य-भदन से द्रोपदी के स्वगंबर की ओर संकेत किया गया है । 

(३) सीता दी अश्ति-परीक्षा के माध्यम से कति ने उत्तरकाण्ड की 
घटनाओ की ओर इंगित किया हे । 

तुम भीष्म के लिए" ** * “काट रहा है । (पृष्ठ ८५-८६) 

धब्दार्थ -- भदन >> भेद कर, छेद कर । वेघस+काटना । यज्ञाएव सन्यज्ञ का 
घोड़ा । आते प्रियान-दू.सी प्रियतमा | माद्री पुत्र >मकुल और सहदेव। 
अभेद्य >--जिसका भेद न किया ज्ञा सके । 

प्रसंग --द्रीपदी दूर भोजपत्र के वृक्ष के नीचे बैठी हिम मे गल रही थी । 
इसे वह अपनी हिम परीक्षा मानती है और अजु न को हिम-वधन को काटने से 
असमर्थ पाती हैं। इसी ओर संकेत करती हुई वह अजुन को लक्ष्य कर 
कहती है : 

व्यास्या--है अजु न ! तुम भोप्म पितामह के लिए अपने वाण से पाताल 
को भेद कर पानी निकाल सकते थे कितु अपनी प्रियतमा द्रौपदी के इस हिम* 
पाश को काटने मे तुम असमर्थ हो, तुम अपनी द्रौपदी को हिम के बन्धन से 
विमुक्त नही कर सकते । तुम में इतनी शक्ति थी कि यदि कोई अश्वमेध यञ्ञ 
में छोड़े गए अश्व को रोक लेता तो तुम उसको ही नही, अपितु समस्त ससार 
की अपने हाथो मे गाण्डीव घारण कर चुनौती दे देते थे--तुम्हारा गराण्डीव 
धनुप सम्पूर्ण विदव को ललकारता था, उस समय किसी में तुम्हारा मुकावला 
करने का साहस नही था कितु आज तुम अपनी दु.खी प्रियतमा का हिंम-पाश 
काटने में सर्वथा असमर्थ हो रहे हो ? 

द्रोपदी धर्मराज युधिष्ठर को सम्बोधित कर कहती है-हे धर्म राज युधिष्ठर! 
मेरा नारीत्व और मेरा मातृत्व आज सब व्यथथ हो गए है । भीम, अजु्त और 
साद्री पुत्र नकुल एवं सहदेव भी मेरी सहायता एव रक्षा में असमर्थ रहे हैं । सब 
कुछ व्यर्थ हो गया है | तुम लोगो के साथ अत्तिम यात्रा करते हुए भी बीच में 
ही साथ छूट रहा है । हिम का यह॒अभेद्य एवं कठोर शीतलता हमारी और 
तुम्हारी सहयात्रा के बीच बाधक बन गया है और वरवस एक-दूसरे से पृथक 
किए दे रहा है। हमारी यात्रा के--सहयात्रा के--सूज्नों को काट रहा है। 

विशेष--( १) भीष्म पितामह के मृत्यु-शैय्या पर पड़े होने पर अरज्‌ न ते 


।ए 
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अपने बाण से पृथ्वी से पाती निकालकर पिलाया था--यहाँ कवि ने इसी घटना 
की ओर सकेत किया है । 

(२) अजुन ते ही राजसूय यज्ञ के घोडें की रक्षा अपने गाण्डीव से 
की थी। 

(३) वर्णन प्रभावशाली रूप में हुआ है । 


आ्राज के पुर्वे तक दिया गया हो । (पृत्ठ ८६-८७) 

शब्दार्थ --प्रपात+-+निश्लेर; झरता । हतभाग्यता>-भाग्यहीनता । देह 
शरीर । कटनीतियों-+छल ओर कपट से पूर्ण नीतियाँ । स्वाहा+-नष्ठ हो 
जाना, समाप्त हो जाना । महाप्रस्थान--+जीवन की अन्तिम यात्रा । प्रताडिता-- 
दु:खों को सहने वाली, डरी हुई । यज्ञयूप--वह खूटा जिससे यज्ञ का बलि- 
पत्रु बांधा जाता था । ग 

प्रसंग--हिमालय के उच्च शिखर पर महाप्रस्थान के समय द्रोपदी पाण्डवों 
के पास तक न आ पाने का कारएणा बतलाती है। उसका मनन खिन्‍नताओं से 
भरा है और अब वह एक निरीह प्राणी है । इसी ओर इंगित करती हुई वह 
कहती है -- 

व्यास्या--उसे इस वात का आज ही ज्ञान हुआ है कि अन्धकार भी हिम 
पर से उसी प्रकार फिसलता है और शब्द करता है जिस प्रकार झरनों का जल! 
निरन्तर आगे बढता जाता है, तेजी से रपटता हुआ दइृष्टिगत होता है और 
साथ ही कोलाहल भी करता जाता हैं। हे युधिष्ठर ! तुमने मुझे जो आदेश 
दिय्रा था कि मैं विगत जीवन की कठिनाइयों और विपत्तियों को विस्मृत कर 
दूं, स्घपृतियों का त्याग कर उनसे विमुक्त हो जाऊ---बहू सब व्यर्थ ही गया-- 
वह तुम्हारा आदेश किसी देवदारु था भोजपन्न के वक्ष भें अटक कर उड़ रहा 
होगा । कहने का अभिप्राय यह है कि में आपका आदेश पालन करने में सर्वथा 
असमर्थ रही हैं) है महाराज | में अपनी इस भाग्यहीनता के सम्बन्ध में क्‍या 

है | विगत और उसमें भोगी गई विपत्तियों को विस्मृत्त करना मेरे लिए सर्वेथा 

असम्भव है घरीर से तो तम्हारे साथ ही चलती चली जा रही हूँ किन्तु 
मेरा मत अब भी विगत को भूल पाते में अपने को असहाय अनुभव कर रहा है- 
मेरा मन युद्ध की विभीषिकाओं, हत्याओं, चीत्कारो, पड़यन्तों और छल-कपट 
की नीतियों का वैभव समझने वाले चक्रों में पीछे पड़ा रहा अर्थात्‌ इन सब पर 
विचार करता रहा | मैं सदैव सांसारिक वातों में अपने को आवद्ध किए रही । हे 
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महाराज | आप ही बतलाएं कि स्त्री इस सांसारिकता से ऊपर वर्यों नहीं उठ 
पाती है, वह अपने की सांसारिकता में ही क्यो उलझाए रखना चाहती हैं ! 
मेने इस सासारिकता के निर्वाह के लिए अपनी सम्तानों, बन्धुओ, बाधवों, कुल- 
कुटुम्वियो को स्वाहा होते देशा, उन्हें रवाह। हो जाने दिया और आज जब 
स्तर्गारोहण का समय आया तो अपने पतियों को सोकर आज हु.स की मारी 
होकर अकेली हो रही हूँ। उस समय मेरा सपृर्ण जीवन यञ्ञन्हा की भांति हो 
गया है अर्थात्‌ जिस प्रकार यज्ञ करने समय यूदे से बलि-पद्ु को बाघ दिया जाता 
है, और यज्ञाहुति के समय पयु को बलि चढ़ा दिया जाता है, यज्ञ का सव कार्य 
पूर्ण हो जाता है और मात्र खूदे को गड़ा हुआ छोड़ दिया. जाता है, उस 
समय वह खूटा उपेक्षित जान पड़ता हे ठीक उसी प्रकार मेरी स्थिति भी उस 
यज्ञ के उपेक्षित खूद की भाति हू । 
विद्येष-- (१) पुरुष की अपेक्षा सन्नी सासारिकता की ओर अधिक शझ्ुकी 
रहती है, उसी तथ्य की ओर कवि ने यहाँ सकेत किया है । 
(२) द्रौपदी अपने को 'यज्ञयूप” कहकर प्रकारान्तर से अपनी दयनीय 
स्थिति की ओर सकेत करती है । 
(३) अ्लंकार--उपमा, उदाहरण, उत्ग्रेक्षा । 
कौन ? कानों के इतने. ** "कोई विगत होगे ॥ (पृष्ठ ०७-८८ ) 
इब्दायं--महापथर- स्वर्ग का मार्ग । अगत्यालन्सहस्ता, अन्त में। 
अद्ृह्दास>5ठहाका मारकर हसना । 
प्रसंग--द्रौपदी महाराज युधिष्ठर को अपने जीवन की विडम्बना के सबर्ध 
मे बतला रही है। उसे सहसा अनुभव होता है कि कोई उसके कानो के पास 
वोल रहा है । इसी की ओर सकेत करती हुई वह कहती है : 
व्याख्या - यह मेरे कानो के पास कौन है ? ये गमे-गर्म इंवासे किसकी है ? 
हे पार्थ ! क्या तुम हो? हे धर्माज युधिष्ठर, क्या तुम्हारी ही ये गर्म 
निजवासे है ? क्‍या तुम्हे इस समय द्रोपदी से मोह उत्पन्न हो गया है जिसके 
परिणामस्वरूप तुम महापथ से वापिस लौट आए हो ? क्या सासारिकता का 
आकर्षण तुममें अब भी नि.शेप रह गया है ? सहसा ही भेरे कारण तुमने अपने 
धरम का परित्याग क्यो कर दिया है, धर्म से इस प्रकोर विरत क्यो हो रहे 
कक के इतने जोर से अट्वद्यास क्यों कर रहे हो ” हे अजुन ! हिमि 
र रही है जो आखो पर जम जाती है और जिसके कारण 
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कुछ भी नही दिखाई पड़ रहा हैं । लेकिन ! लेकिन सुझे विद्वास है कि यह 
हँसी ! यह भटद्॒हास ! तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम्हारी कदापि नहीं हो 
सकती ? फिर तुम कौन हो जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, तुम 
बोलते क्यों नही हो ? निशचय ही, तुम वर्तमान मे जीवित व्यक्ति नहीं हो, 
मुझे तो तुम विगत काल के जान पड़ते हो ? 

विशेष-- (१) द्रौपदी की मानसिक स्थिति का सुन्दर निदर्शन यहाँ 
हुआ है । 

(२) अलंकार--पुनरुक्तिप्रकाश । 

न में वर्तमान हूं'*' चिरंजीवी को यह भिक्षा | (पृष्ठ ८८-८६) 


शब्दार्थ---चिरंजीवी --सदा जीवित रहने वाला | चीह्नती ->पहचानती ॥ 
अपूरित --विना भरे हुए । चिदी --ट्कड़ा । साम्रान्षी --महा रानी । 

प्रसंग--द्रौपदी को जो आवाज सुनाई पड़ती है वह द्रीणाचार्य के पुत्र 
अश्वत्यामा की है। प्रस्तुत अवतरण में अश्वत्थामा की आवाज और द्रौपदी में 
परस्पर वार्तालाप वणणित है । अइ्वत्थामा का कथन है : 

व्यास्या--हे द्रोपदी ! न तो में वर्तमान में जीवित रहने वाला हूँ और 
नही मैं विगत हूँ, बीता हुआ हैँ, मैं तो चिरंजीवी हूँ । युग-युग तक जीवन 
धारण करने वाला हूँ । क्या तुम मुझे नही पहचानती हो ! श्रीकृष्ण ने मुल्ने 
अभिशाप दिया था कि मैं कोढी होकर अमरता को प्राप्त करूँ। क्‍या तुम 
भमरता प्राप्त कोढी अश्वत्यामा को पहचानने में असमर्थ हो ? जरा ध्यान- 
पुवंक देखो, तो मुझे भली प्रकार पहचान जाओगी । 

इस पर द्रौपदी अश्वत्थामा की आवाज को पहचानकर आइदइचर्यपूर्वक कह 
उठती है--क्या अश्वत्यामा तुम हो ? भव्वत्थामा तुप हो ! 

द्रौपदी के आइचयंपूर्ण शब्दों को सुनकर अद्वत्थामा कहता है--हाँ, 
दोपदी ! मैं ही हूँ। जहाँ कही शून्य है वही अच्वत्यामा हैं। कारण, उसे 
जीवन में कुछ नही मिला है । हे द्रौपदी ! तुम्हारे ढी कृष्ण ने मुझको अमरता 
का अभिशाप दिया हुआ है जिसके कारण मैं अपने सिर मे हुए घाव को, जो 
अभी तक अपूरित ही रहा है और जो युद्ध के फलस्वरूप हुआ है, भरने के 
लिए, उसकी मरहमपट्टी करने के लिए वस्त्र और तेल मांगता फिरता हुं। 
मात्र इतना ही नहीं, में एकाकी यात्री के समान निर्जन जंगलों और एकान्त 
स्थानों में घृमता रहता हैँ और आज वही अभिशप्त अश्वत्थामा कूबड़ का शाप 
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ढोता हुआ घाव क्री मरहमपट्टी हेतु महारानी द्रौपदी से कपड़े का एक टुकड़ा 
मांगता है। है साम्राशी । क्या तुम इस चिरंजीवी अब्व॒त्थामा को यह भिक्षा 
नहीं दोगी ? मुझे विश्वास है कि तुम मेरी यह अभिलापा निदचय ही पूरी 
करोगी । 


विशेष-- (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने कृष्ण के द्वारा अश्वत्थामा 
को दिए गए आशीर्वाद की ओर सबेत किया है । 
(२) कथन को अलकारो के बोझ से मुक्त रखा गया है। 
(३) सस्कृत शब्दावली का सुष्ठ प्रयोग हुआ है। 
ग्रासपत एकाकीपन हो'''****' और कुछ नहीं है । (पृष्ठ ८६-६०) 
बाब्दार्थ --अआसवत+--लगाव, आसक्ति । मेधावीज-बुद्धिमात । संदर्भ -- 
प्रसंग, वातावरण एवं घटना । निरीह"-भोलाभाला, अकेला, वेचारा । रखेंते- 
स्रावित--वहता हुआ खून । 
प्रसंग --अभिशप्त अश्वत्थामा परेशान है, ऐस। आभास द्रौपदी को होता है । 
वह (अश्वत्थामा) द्रौपदी से युद्ध मे घायल शरीर के घाव को ढेँकने के लिए 
एक टुकडा कपड़े का मागता है। इस पर द्रौपदी अश्वत्थामा को सम्बोधित 
कर कहती है--- 
व्याख्या-- हे अश्वत्यामा ! जब हम अपने बन्धु-बांधवों के प्रति आासक्त 
रहकर भी अकेले रह जाते है तो यह अकेलापन ही हमारे लिए अभिशाप वन 
जाता है, यह अकेलापन ही हमारे दुःख का महाफ्नरण बन जाता है और इसी 
को यदि तुम चाहो तो कोढड--मन का कोढ़--भी कह सकते हो । यह न जाने 
कसी विषमता है? कैसा वैचित्र्य है ! कुछ समझ में नही आता । भाज हमारा जीवन 
इसी प्रकार की विपमताओ से युक्त है । आज न तो तुम युद्ध के अच्तिम दिंत 
वाले मेधावी सेनापति ही रह गए हो और न मै ही राजसूय यज्ञ सम्पन्त करने 
वाले राजा की महारानी ! अर्थात्‌ तुम्हारा और मेरा आज वह सम्मान नही रह 
गया है जो महाभारत के युद्ध के समय से पूर्व था। सब कुछ परिवर्तित जो हो 
गया है। हम तत्कालीन वातावरण और परिस्थितियों से -- संदर्भ से सम्पूर्णतः 
कट गए है । जब तक हमारा परिस्थितियों और वातावरण से सम्बन्ध रहता है 
तभी तक हमारा मूल्य होता है कितु उससे पृथक हो जाने पर हम अनजान 
पास को पत्ती की भाति निरीह और महत्वहीन हो जाते है। हे अश्वत्थामा ! 
हारे शरीर से घायल होने के कारण जो निरन्तर रक्त प्रवाहित हो रहा है, 
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जो अभिशप्तता का परिणाम है, उसे आच्छादित करने के लिए मेरे पास 
टूटती हुई अन्तिम सांसों के अतिरिक्त कुछ नहीं है । मुझ पर विश्वास करो, 
मेरे पास देने के लिए ऑर कुछ भी नही है । मैं तो जीवन की अन्तिम ध्वांसें 
ले रही हूँ । 

विज्येष--( १) प्रस्तुत अवतरण में कवि यह स्पष्ट करता चाहता हैं कि 
जीवन की संध्या के समय व्यक्ति के पास, चाहे वह राजा अथवा बलवान हो, 
कुछ भी शेष नही रह जाता है। जीवन के प्रारम्भ में जैसे वह खाली हाथ 
भाता है, अन्तिम समय में सब कुछ छोड़कर वह खाली हाथ जाता है । 

(२) भाषा अलंकारविहीन एवं भावों की अधभिव्यक्षित में पूर्णतः 
सक्षम है 


सुदर्दान चक्र से भी""******'** सर्य डसता भी है । (पृष्ठ ६०-६१) 

दव्दार्थ--अभिशप्त--शापित । आकण्ठ-- कंठ सहित, सपूर्ण रूप में । प्रव॑- 
चना>"-छल-कपट, धोखा । अक्षय >-कभी न समाप्त होने वाला । 

प्र!ंग--द्रौपदी को अश्वत्थामा की आवाज सुनाई देती है जिसमें वह उससे 
अपने शरीर के घावों को ढाँपने के लिए वस्त्र का एक टुकड़ा मांगता है। 
द्रोपदी का कथन है कि टूटती अस्तिम श्वांसों के अतिरिक्त देने के लिए उसके 
पास और कुछ भी नही है । इस पर भव्वत्यामा श्रीकृषप्ण द्वारा शापित होने की 
बात कहता है * 

व्याख्या - श्रीकृष्ण ने मुर्भो जो अमरता का अभिशाप दिया था, हें 
द्रोपदी | उस शाप के कारण सै आकण्ठ--संपूर्ण रूप से--विदग्ध हो रहा हूँ । 
श्रीकृष्ण के द्वारा दिया गया अमरता का वह अभिशाप तो उनके सुदर्शन चक्र 
को अपेक्षा कहीं अधिक तीक्न, प्रभावकारी और अभिगणप्त है । हे द्रीपदी ! मेरे 
पास एक ही मणि थी जिसे धोखे से श्रीकृष्ण ने तुम्हें दिलवा दिया था अतः वह 
मणि मुझे वापिस लौटा दो । तुम्हारा राजकोप तो कभी समाप्त होने वाला 
नहा है और उसमें इस प्रकार की असंख्य मणियाँ निदचय ही होगी, फिर, एक 
ब्राहाण की मणि की लेकर तुम्हारा क्या भला होगा । और संभवत: तम यह 
भलीभांति नहीं जानती कि जब सर्प से उसकी मणि छीन ली जाती है, 
उसके जीवन का सर्वेस्व एवं प्रकाशदात्री होती है, तो वह सर्प अंबा हो जाता 


है ओर तुम यह भी जानती हो कि सर्प डसता भी है। आज मेरी भी स्थिति 
मणि खोए सर्प की भांति हो रही है। 
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विशेष -- (१) अह्द्ृत्यामा--अग्यत्यामा के पिता का नाम द्रोण तथा 
माता का नाम कृपा था जो शरदान की साषकी थी । जन्म ग्रहण वारने ही इनके 
कण्ठ मे हिमहितान कीनसी इसलि दुई जिमसे इनका नाग अश्वत्वामा पड़ा । 
मद्याभारत बूल मे थे कौरव पत्त के एक सेमापति थे । एक बार रात में ये 
पाणवों के शिविर में गए और सोते भे अपने पिता के हनन करने वाले धृष्ट- 
छुम्त और किराण्डी तथा पाण्टों के पानों लड़कों को मार ठाला । पुत्र-वियोग 
दे; कारण द्रौपदी बिदाप करने लगी । इस पर सद्भ हो अश्वत्यामा को अजु न 


ने चुनौती दी। अस्पत्यामा से बजुन पर ऐशिकास्त्र मे आक्रमण किया। 
भजु न ने प्रत्याक्षमण फे लिए ब्रह्मशिरास्त उठाया, तब अब्यत्यामा भागे। 


व्यास 


नारद, युधिप्ठर आदि मे अजु न को अस्प प्रयोग करने से रोका । द्रौपदी 
ने इनकी महि उतार लेने का सुसाव दिया । अतः अजुन ने इनकी मुकुट भणि 
लेकर प्राणदान दे दिया । अजुन ने वह मणि द्वीपदी को दे दी जिसे द्रौपदी ते 

घिप्टर के अधिकार में दे दिया। (साहित्यकोप-भाग २) युधिष्ठर ने इस 


) अक्षय राजकोप' में व्यंग्य है कि अन्तिम समय में राजकोप भी साथ 
दी जाता है जिसकी अभिवृद्धि के लिए व्यक्ति ने जाने-अनजाने न जाने कितने 
अच्छे बुरे कार्य किए है । 

(३) प्रकारान्तर से, मानव की मुक्ति की ओर भी सकेत किया गया है। 
नहीं, नहों अइवत्यामा "7 7*** “““मुक्त हो जाने दो । (प० ६१) 
शब्दार्थ--अकिचन ८ दरिद्र, जिसके पास कुछ न हो । यातेनात्तअर्ति 
पीडा। श 
प्रसंग --भजु न द्वारा ली गयी अश्वत्थामा की मणि द्रौपदी को दे दी गई 
थी (जिसे वाद मे द्वोपदी ने युधिष्ठर को दे दी थी और जिसे युविष्ठर ह 
अपने शीश पर घारण कर लिया था) उस मरिण को अश्वत्यामा जब द्रौपदी 
से वापिस मागता है तो द्रौपदी प्रत्युत्तर मे कहती है : 
व्याख्या -- हे अर्वत्थामा ! मेरे पास तुम्हारे सिर की मररिण नहीं हैं: 
इसका विश्वास करो और व्यर्थ मे ही मेरा मजाक मत उड़ाओ | मैं तो एकदस 
अकिचन हूं और मेरे पास कोई मणि नही है। हाँ, मेरे पास मेरे प्राणों की 
मणि अवश्य है, यदि तुम चाहो तो इसे ले सकते हो, यदि तुम्डे इसकी आवश्य- 
कता अनुभव हो । निश्चय ही, मेरे प्राणों की मणि लेकर मुझे इस हिमन्यातना 
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से, जिसे सहन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, अवश्य ही मुक्त: 
कर सकते हो । यह मेरे लिए निश्चय ही अत्युत्तम होगा | 
विशेष---द्रीपदी की मानसिक यातना की अभिव्यजना हुईं है 
यातना !! क्र्नि की हो “की यात्तना नहीं । (प० ६१०६२) 
शब्दार्थ ---यातना--+कंष्ट, अति पीड़ा | नि-स्वत्त्त--अपनेपन से अलग, 
भारहीन | पैशाचिकता --दुष्ट मनुष्य का दुष्टतापूर्ण कार्य । 
प्रसंग--- प्रसतत अवतरण मे द्रौपदी अद्वत्यामा से अपने प्राणों की मणि 
को देकर हिम-यातना को कम करने के लिए कहती है तो इस पर अद्वत्थामा 
रदेता है : 
व्याख्या -हें द्रौपदी ! तुम यातना की बातें करती हो ? यातना चाहे 
अग्नि की हो चाहे फिर हिंम की--यातना ही होती है । कहने ग्य अभिप्राय यह 
है कि अग्नि-प्रदत्त यातता अथवा हिम-प्रदत्त यातना में कोई मूलभूत अन्तर 
नहीं है । दोनों समान हैं । तुमने अजु न ह्वारा मेरी मुबुट-मणि लेकर मुझे 
शवितविहीन कर दिया था, मेरे जीवन का एक प्रकार से समापत्त कर दिया 
था, कितु विश्वास रखो मैं तुम्हारे प्राणो की मणि को किसी भी मूल्य पर 
नही लूगा । तुम्हारे प्राणों की मणि ले लेने का एकमात्र थर्थ यही होगा कि 
तुम्हे सांसारिक कप्टों से सदा-सदा के लिए मुक्ति मिल जाए, और ऐसा मैं 
कदावि नही करूँगा-तुम्हें यातना मुक्त नहीं होने दगा | तुमने अपने जीवन में 
जो कुछ भी किया दे उसके फलस्वरूप यातनाएं मिलना और उन्हू सहन करना 
स्वाथाविक ही हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हा गया था और दुर्योधन 
की जघा पर प्रहार कर अन्तिम दवासें गिनने पर विवश कर दिया गया था 
तब मेन अद्धंरात्रि को पाण्डवता को सदा-सदा के लिए निःशेप करने के लिए 
अपने को प्रस्तुत किया तो उससे बड़ी दुष्ट मनुष्य के दुष्ट कार्यो में कठोरता 
ओर उसकी यातना से बडी कोई यातना नही हो सकती | हे द्वीपदी ! मुझे 
तुम्हारी अथवा अन्य किसी की यातना नही लेनी है, किसी वे मारना नहीं है, 
वरन्‌ मुझे तो अपने शरीर के घाव को ठीक करने के लिए वस्त्र और तैल 
की अखब्यकता है, यदि यह तुम्हारे पास हो तो मुझे दे दो अन्यथा में यहाँस 
जाता हैं । 
विद्येष-- (१) अध्वत्यामा द्वारा किए गए पाण्डवों को समल नष्ट करने 
के प्रयाग की ओर संकेत किया गया है । 
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(२) अश्वत्थामा के माध्यम से वास्तविक यातना को स्पष्ट किया गया हैं। 
(३) शअलंकार--छूपक | 


चले गये तुम 7 *+ युधिप्टर : पार्थ |! ! (प० ६२-६२) 
शब्दायै-भ्रम->घोखा । कुष्ठ->रोग विशेष । हिंम-तदरतहिम की नदी । 
'पार्थ ->अजु न । 
प्रसंग - द्रौपदी को ऐसा लगा कि अश्वत्थामा उससे अपनी मरिश वापिस 
मांगकर उस पर व्यंग्य कर रहा है। उसे अब आमासित हुआ कि वह चला 
गया है अथवा यह सब कुछ उसका मात्र अ्म था । इसी सन्देह को अभिव्यक्त 
कर वह कहती है: 
व्यास्या - अश्वत्थामा ! क्‍या तुम चले गए ? में नही कह सकती कि क्या 
तुम मेरे सम्मुख सशरीर उपस्थित थे अथवा यह मेरा खाली अम हीं था। 
वास्तविकता क्या है, में ठीक-ठीक इसका अनुमाच नही लगा सकती । हे 
ठीक है कि उस दिन जब अजु न ने तुम्हारे सिर की मणि को उतारकर मुझे 
दिया था तो मैने अपने हाथों से उसका स्पर्ण किया था और उस समय मैने 
किसी प्रकार की जलम -आग की जलन--का अनुभव नहीं किया था अपितु 
इसके स्थान पर शीतलता का ही अनुभव किया हो किंतु वही मणि आज मेरे 
लिए कष्ट का कारण वनी हुई है । मुझे उस मरिय को लेकर क्या प्राप्त हुई ४ 
और तुमको भी इस प्रकार मेरे स्मृति-पटल पर आकर क्या मिला हां, 
तुमने मेरे मत के घधकते कोढ़ को अवश्य जगा दिया हैं। हाँ, इस प्रकार 
तुम्हें और मुझे मिला तो कुछ भी नही कितु इससे मेरे हृदय में दुःख की अग्नि 
निरचय ही जल गई है और जिसमें मैं जली जा रही हूँ । द्रौपदी अजु न और 
युधिष्ठर को पुकार कर कहती है कि यह क्या हो गया ! में और भोजप॑त्र- 
दोनों ही फिसल रहे है अथवा हिम नदी मुझे और भोजपत्र के दुक्ष दोनों को 
ही बहाए लिए जा रही है। हे अजुतत । हे धर्मराज युधिष्ठर | हे अजुन ' 
सुम भीघ्र ही आकर मेरे प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा मेरा जीवन समास्ठ 
हुआ जाता है । 
विज्ेष--(१) मानव-मन के विकारों पर प्रकाश डाला गया हैं । 
(२) प्रकृति और मानव की तादात्म्यता यहाँ अभिव्यवत हुई है । 
(३) द्रौपदी को अन्त में हिम-नदी में प्रवाहित दिखाया गया हैं । 
(४) भाषा प्रवाहपूर्ण और अभिव्यवित में समक्ष है । 
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प्रधां यथा 72880 2260९ मिलती है, जाश्रो !! (पृष्ठ ६३-६४) 
बददार्थ --एकाकी >> अकेले । पाखीज--पक्षी । भात्ते स्वर+"-दुःख से' युक्त 
आवाज । अनन्त >--असंख्य । अवश--विवश । नगण्य"-महत्वहीन, अत्यन्त 
च्यून। विद्युत--विजली। विभाजित>-वंटे हुए। वहन--वधारण करके। 
सहचर८"-सदा साथ रहने वाले । हिम-समाधि>>वर्फ मे ही अन्तिम विश्वाम 
लेता है । 
प्रसंग--द्रौपदी अजुन और युधिष्ठर को पुकारते-पुकारत हिम-नद में 
प्रवाहित हो जाती है, उसके जीवन की इहलीला समाप्त हो जाती हैं। अजुन 
द्रोपदी की आत्तंवाणी सुनते रहे कितु उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहे । इस. 
पर अजु न अपन व्यक्तित्व की व्यर्थता सिद्ध करते हुए कहते है : 
व्यास्या--जिस प्रकार से तीव्र झझ के झोकों में कोई एकाकी पक्षी अपने 
पख्ों को फड़फड़ाता हुआ रक्षा के लिए चीत्कार-सा करता जान पड़ता है उसी 
प्रकार आत्तवाणी मे मेरी प्रिया द्रीपदी भी हिम-नद से रक्षा करने हेतु मुझे पुकार 
रही थी । उसकी विवशतापूर्ण दैन्य स्वर को मैंने भलीभांति सुना था । उसकी 
वाणी में वैसी ही तड़फड़ाहट थी जैसी कि आंधी में घिरे पक्षी के पंखों के 
फड़फड़ान में निहित होती है । कुरुक्षेत्र के रण-स्थल मे लगातार अठारह दिनों 
तक भयकर युद्ध होता रहा, सर्वनाश की अनन्त चीत्कारें हुई कितु उस समय: 
भी मै गाण्डीव को धारण किए रहा, विवश नही हुआ, साहस नहीं खोया, मन 
में किसी प्रकार की खिन्‍नता नही आईं, बे प्राणघातक चीत्कारें मेरे गराण्डीव- 
बारी व्यक्तित्व को तनिक भी नहीं हिला सकी थी किंतु आज प्राणप्रिया 
द्रोपदी का आर्त्तस्वर मुझे आकुल-व्याकुल कर रहा है, लगता है मेरा व्यक्तित्व-- 
गाण्डीवधा री व्यक्तित्व-सदा-सदा के लिए समाप्त हो गया है। प्रिया की बार्त्त 
पुकार मेरे व्यतित्व के भोजपतन्र को विद्युत के समान चीरकर चली गयी है 
अर्थात्‌ विद्युत जिस प्रकार भोजपत्र को चीर जाती है उसी प्रकार प्रिया द्रौपदी 
की पीड़ित आवाज मुझे व्यथित कर गई है । इस प्रकार आज मेरा व्यक्तित्व 
खण्डित हो गया है, विभाजित हो गया है, अधूरा रह गया है और इस खण्डित 
व्यक्तित्व को लेकर मैं संसार में क्या कहूंगा । इस शक्तिशाली गाण्डीव घनुप 
को धारण कर भी अब ससार में मे कौन-सा कार्य सिद्ध करूँगा। इस गाण्डीव 
भामधारी घनुप ने य्रुधिष्ठर के साम्राज्य की रक्षा की थी कितु आज यही 
शक्तिहीन होकर द्रौपदी के प्राणों की रक्षा करने मे सर्वेथा असमर्थ रहा। अब 
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विशेष (१) तेराक मे यहां रपप्ट किया है. कि विभाजित व्यक्तित्व को 
यहाँ किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

(२) भाषा भायो को सम्प्रेषित करने में पूर्ण रामर्स है । 

(३) झलंक्ार--अन्योवित्त । 

वंधु | फ्या प्रथे' "7 “*" बयों नहीं किया। (पृष्ठ ६६-६७) 

धब्दार्थ--डिम-यातना व्य्वरफीलि काट ॥ आत्मदरण-#आत्मबरण करना, 
अपने आप रबीकार करना । मरि-मृकुट-सारण >£मणियुक्त सुझुट को पहनना, 
वैभव का स्वामी बनना, राजा बनना । सुचार5-भली प्रकार से । स्वेद-- 
पसीना । अजित प्राप्त दारना । विरक्षित-> अलगाच । 

प्रसंग--द्रौपदी द्वारा हिम-परातना सहन ने किए जा सकते पर युधिप्ठर 
भीमसेन को वतलाते है कि द्रौपदी सासारिकता थी, उसका व्यक्तित्व खण्डित 
था । परिणामतः यह घर्मपथ पर हिम-पथ को पार कर चलने में सक्षम नही 
थी । घ॒र्मं खण्डित व्यक्ति को स्वीकार नही करता है तथा अब वहाँ द्रौपदी का 
कोई पता भी नही है । सब कुछ हिमालय होता जा रहा है । इस विपय को 
लेकर यूथिष्ठर और भीमसेन में वार्तालाप होता है, जो इस प्रकार है-- 

व्याउ्या--भी मसेन युधिष्ठर से पूछते है--हे वघु ! सब कुछ हिमालय 
होता जा रहा है--इसका वास्तविक अर्थ क्या है ? यूधिप्ठर पूछते है--किसका 
आशय तुम जानना चाहते हो ? भीम का कहना है कि मैं हिम-बातना 
के इस आत्मवरण का आशय जानना चाहता हूँ । युधिष्ठर भीमसेत से प्रश्न 
करते है--उस मणि-मुकुट धारण करने का क्या कुछ अर्थ था ? हमने कौरवों 
से युद्ध किया ? क्या इसका भी कुछ अर्थ था? भीमसेन का कहना है कि 
निश्चय ही मणि-मुकुट धारण करने और कौरवों से युद्ध करने का क्‍या अर्थ 
था ? एक अनिवार्य आवश्यकता थी, एक महत्‌ उद्देश्य था। युधिष्ठर का कथन 
है कि स्पष्टतः बतलाओ मुकुट धारण करने और युद्ध करने में कौन-सा श्राशय 
अथवा स्वार्थ निहित था ? भीमसेन का कहना है कि कौरव दुष्ट प्रकृति के थे 
और उन्होंने हमारे अधिकारों का बलपूर्वक हननू किया था ? युधिष्ठर की 
उत्तर था कि कौरव हम पाण्डवों के लिए तो दुष्ट और अत्याचारी थे कितु श्रजा 
हे लिए तो वह दुष्ट नही थे । वास्तविक झगड़ा तो उनका हमारे से था प्रजा 
से तो नहीं। भीमसेन का कथन था कि हम प्रजा को एक सुचारु एवं स्वच्छ 
भशासत्त देना चाहते थे जिसमें कौरव-पक्ष के व्यक्ति बाधक थे ! धर्मेराज 
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युधिष्ठर भीमसेन को बतलाते है--हे वंधु भीम ! तुम्हारा ऐसा कथन करना 
उचित ही है, लेकिन क्या हम उन्हें--प्रजा को--स्वच्छ प्रशासन देने में सक्षम 
और सफल रहें है ? क्‍या तुम्हारे कथन में मिथ्यात्व नहीं है ? क्‍या दुर्योधन 
में एक कुशल एवं सफल प्रशासक के गुण नहीं हैं ? मेरी दृष्टि में, निरुचय 
ही, दुर्योधन में एक सफल प्रशासक के सभी गुण विद्यमान हैं। युधिष्ठर के 
प्रश्न के उत्तर मे भीम का कहना है कि हे धर्मराज युधिष्ठर ! तब तो तुम्हारी 
दृष्टि में महाभारत का प्रलयकारी युद्ध एवं राजसूय-यज्ञ करता सभी कुछ, 
बेकार था, इनका कोई भी महत्व नहीं था ? युधिष्ठर का कथन है कि ऐसा 
तो मैं नहीं कहता । निरचय ही, इनका भी महत्व था। किन्तु वास्तविकता 
यह है कि युद्ध करने में, राज्य करने में अथवा किनन्‍्हीं अन्य विपयों में मेरी 
कोई रुचि नहीं रही है। इन सबके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का आकर्षण 
नहीं रहा है। खून और पसीने से अजित इस विशाल साम्राज्य के प्रति भेरे 
मन मे विरक्ति और अनासक्ति का जो भाव रहा है, उसके पीछे कुछ दूसरे 
ही कारण रहे हैं । भीम आइचययंयुक्त हो पूछते है--हें धर्मराज ! बतलाये ! 
वे कारण क्‍या थे जिसके परिणामस्वरूप युद्ध और राज्य-प्राप्ति से आप 
अनासक्त रहे है ? युधिष्ठर का कथन है --है भीम ! यदि राज्य की प्राप्ति 
ओर वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करना ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय होता 
तो मैं पहले ही दिन घृतराष्ट्र को सिहासन से हटाकर राजा वन सकता था । 
उस समय न्याय का पलड़ा भी भारी था जो मेरे पक्ष में था एवं बलशाली 
अजु न और भीम भी मेरे अनुगामी थे, जिन्होंने महाभारत के प्रलयकारी युद्ध 
से भी मेरा पूरा-पूरा साथ दिया था । इस पर भीम एकदम कह उठते है--- 
जब ऐसी स्थिति थी तव आपने राज्य क्‍यों नही लिया, उसे छोड़ने के पीछे 
आपके कौन-से उद्देश्य थे ? 

विशेष -- (१) धुधिष्ठर और भीम के चरित्रों पर प्रकाश डाला गया है ) 

(२) अजु न ओर भीम की शारीरिक शक्ति की ओर संकेत है । 

(३) लघु संवादों के प्रयोग से काव्य मे नाटकीयता का समावेश हुआ है । 

(४) शलंकार--काक्वक्रोक्ति । 

भीम ! में राज्यान्वेधी' ******* सहमत न होता । (पृष्ठ ६७) 

दब्दार्थ---राज्यान्वेपी --राज्य-प्राप्ति की इच्छा करने वाला। मल्या- 
न्वेपी --जीवन-मूल्यों की खोज करने वाला; दया, उदारता, प्रेम आदि उदात्त 
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भावों का समर्थक । अपदार्थता न्ू्तुच्छ बरतु । विदाजे ू|्वेठे हुए, उपस्थित, 
विमान । अनल्तका ल >: बहुत लग्बा समय । सहूमतस्ूजयार । 
प्रसंग--प्रस्तुत अवतरण में धर्मेराज युधिष्ठर भीम के इस अश्त का-- 
'फिर आपसे राज्य यग्रो नहीं ग्रहण किया ?” उत्तर देते हुए कहते है--- 
व्यारपा-है भीम | में बभी भी राज्य-प्राप्ति की ओर आक्ृष्ट नंद्ठी 
था, मे राजा बनना नहीं चाहता था। वारतव में, मैं तो सदा जीवन के 
घधाश्वत्त एवं चिरन्तन मूल्यों का--दया, उदारता, प्रेम आदि हृदय की उदात्त 
वृत्तियों का--पक्षघर रहा हूँ । राज्य फो मे सदा अपनी इष्टि में तुच्छ वस्तु 
ही मम्रझता भ्षाया हूँ । और है भीम ! तुम स्पष्ट समझ लो कि में इस तुच्छ 
राज्य की प्राप्ति के लिए अपने ही रकक्‍त-अपने ही सगे-सम्बन्धी-दुर्योधन आदि 
कौरवों का नाश कदापि नहीं करता । राज्य गप्ति के लिए इतना भीपण चर- 
सहार करना और रतपात करना मेरे लिए निश्चय ही असंभव था, पूर्णतः 
असंभव था। मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति भी, जिसे कोई नहीं जानता, एक 
साम्राज्य से कही अधिक महत्वशाली है तो फिर मै उस साम्राज्य के लिए 
इतना भीषण नर-संहार, और रकक्‍तपात क्यों कराता । मैने तो सदेव सभी 
मानवो में मानवीय गुणों से यूदत सदकर्म करने वाले देवता की भाकाक्षा- 
कामना की है। मेरा सदा यह विश्वास रहा है कि सभी प्राणियों मे मानवीय 
गुण विद्यमान रहते है--उनमे देव-प्रवृत्तियाँ सदा क्रियाशील रहती है। हा, 
यह हो सकता है कि मानव में सद्‌-प्रवत्तियों के उदय होने में समय लग जाये 
और उसमे उन प्रवृत्तियों के उदय होने तक, उन वृत्तियों के जगने के लिए मै 
एक सुदीघकाल तक प्रतीक्षा कर सकता है । यदि मुझे यह विश्वास हो जाता 
है कि सौ वर्ष वनवास का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ भी कौरव हमारों 
अधिकार हमे सौप देंगे तो हे भीम ! मैं यह निश्चयपूर्वंक कह सकता हूँ कि 
मै उनके विरुद्ध युद्ध करवे के लिए कभी भी और किसी भी परिस्थिति में 


तत्पर न होता | कहने का भाव यह है कि यदि कौरवों मे तबिक भी 


जीवन-मूल्यों के प्रति आस्था होती तो मैं उनका आदर करता और युद्ध के 
लिए आह्वान न करता । 


विशेष--( हु यहाँ राज्य को अपदार्थ कहकर भौतिक साधनों के स्थान 
पर मानवीय गूणों को अधिक महत्व दिया ग्रया है । 


(२) यूधिष्ठर जीवन-मूल्यों मे आस्था रखने वाले विवेकशील प्राणी हैः 
इस तथ्य की ओर सकेत किया गया है। 
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प्रत्येक समय दीरता"*" **** “ *** सनुष्य होने की । (पृष्ठ ६८-६६ ) 

शब्दार्थ शस्त्र --हथियार, बल | धूतेता--दुप्टता, नीचता । मवगत 
जानकार | क्लीवतावश>>कायरता के कारण । आवेग->जोश । विवेक -- 
उचित-अनुचित का निर्णय करने वाली वृद्धि । 

प्रसंग-- प्रस्तुत अवतरण में घर्मराज युधिष्ठर भीम को बतलाते है कि 
यदि कौरव में जीवन के शाश्वत मुल्यों के प्रति तनिक भी आस्था होती तो 
वह युद्ध के लिए कदापि तत्पर नहीं होते । अपने कथन को अग्रसर करने हुए 
वह भीम को सम्बोधित कर कहते है-- 

व्याख्या-- है भीम ! फिर ऐसा भी नहीं है कि वीरता-प्रदर्शन के लिए 
प्रत्येक समय हथियारों का ही प्रयोग किया जाए और फिर हथियारों द्वारा 
समझाने की भाषा ही तो संसार में नहीं होती । इसके अतिरिक्त एक भाषा 
ओर भी होती है जिससे मानत्र को समझाया-बुआया जा सकता है। क्‍या तुम 
समझते हो कि मैं शक्रुनि के साथ जुए के खेल मे उसकी वेईमानी और दुष्टता 
को भली प्रकार से नहीं समझता था ? अर्थात्‌ मैं उसकी बूर्तता से भलीभांति 
अवगत था। मैं यह भी जानता था कि बृतराष्ट्र मात्र आँखों से ही अंधे नहीं हैं 
अपितु वे विचारों से कुण्ठित प्राणी भी क्या तुम यह समझते हो कि 
दुर्योधन की भरी सभा में पाण्डवों के समक्ष दःणासन के द्वारा जो चीरहरण 
किया गया था और जिसमें पाण्डव-पक्ष का घोर अपमान हुआ था, वह वलीवता 
ओर कायरता के परिणामस्वरूप था ? क्या मुझ में उस अन्याय, अत्याचार 
के प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी ? क्‍या यह सब कुछ मैंने जानवूझ कर 
क्रिया था ? नही भीम, ऐसी बात नहीं है । इस संब्रंध में मेरा विचार तो यह है 
कि यदि विरोधी पक्ष अपने अहम्‌ एवं शक्ति के आवेग में पश्षु सदश हो गया है 
तो अपने में विवेक बुद्धि के रहते हुए प्रतीक्षा करों कि उसके हृदय में मानवीय 
गुण जाग्रत हो सके । और यदि विरोधी पक्ष के हृदय में तुम अपने व्यवहार के 
हारा मानवीय गुणों को जगा सके, तो इससे बड़ी आर विजग्र तुम्हारी क्‍या 
हो सकती है । 

विशेष--( १) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने यह वतलाने की चेष्टा की है 
कि विवेक के रहते हुए ब्यवित को विरोधियों के हृदय मे मानवीय भावों को 
जगाने में प्रयत्तशील रहना चाहिए । 

(२) शकुनि---शकुनि सुबलराज का पुत्र, गांधारी का भाई और कौरवों 
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का मामा था। यह यहा दुष्ट था। इसे दुर्मोतित ने अपना मंत्री चना रखा था । 
पाण्यों को इससे बडा कप्डिल किया और अनच्ततः अपने प्रुथ सहित सहदेव 
के हाथ से मारा गया। बाह्य जाता है कि किसी वा कुछ ऐसा शाप था कि 
भीम जो भी ग़ायेंगे उसका पाराना शकुनि को होना पड़ेगा । इसके कारण 
भीम को परेशान करने के बहत से मौफे मिलते थे भौर वे करते थे । इसी 
आधार पर हिन्दी मे एक लोकोवपित है--खाय भीम पासाना हो शकुनी । 

(३) धृतराप्ट्र का विचारों से अघे होने का आशय है उनमें विवेक का 
कम होना और दूसरो के कहने मे आकर उलदे-सीधे कार्यों को अनुमति देना । 

फरुणा सेरा धर्म **१०* * * *: सकता हूं भीम । 

शब्दार्थ-- करुणा -- दया । अस्वीकार>+ किसी वरतु को लेने से इन्कार 
कर देना । 

प्रसंग-- युधिप्ठर करुणाप्रिय व्यवित रहे हैं। उनका कहना है कि यदि 
विरोधी पक्ष अपने अहम्‌ एवं शवित के आवेग-भावेश मे पशु सदश हो गया है 
तो अपने में विवेक-बुद्धि रहते हुए प्रत्तीक्षा करो कि उसके हृदय में मानवीय 
गुण जाग्रत हो सके । इसी भाव को व्यक्त करते हुए वह भीम से कहते है-- 

व्यास्या--हे भीम ! दीन-हीन प्राणियों के दु.खो को देखकर उनके प्रति 
मेरे हृदय मे करुणा का भाव सहज रूप में ही जाग्रत हो जाता है। यह में 
अपना घम मानता हूँ। दूसरे शब्दों मे, मानव-मात्र के प्रति स्वाभाविक करुणा 
दिखाना मेरा जीवन का उद्देश्य है । किसी भी संबंध, साम्राज्य अथवा शर्विति 
के समक्ष मेरे लिए करुणा प्रदर्शित करना कही अधिक शक्तिशाली और 
मूल्यचान है । मैं इसका परित्याग किसी भी स्थिति मे नहीं कर सकता अथवा 
मेरी विचारधारा सदा करुणा से भनुप्रेरित रहेगी । हें भीम ! तुम मेरी बात 
का विश्वास करो कि धर्म मेरे लिए सर्वोपरि है, इसके लिए मै बड़े से बड़े 
चुंख का परित्याग करने को तत्पर है, स्वर्ग का भी त्याग कर सकता हूँ । 
कहने का एकमात्र आशय यह है कि धर्म के समक्ष मेरी इृष्टि में अन्य किसी 
भाव, विचार अथवा क्रिया का महत्व नही है । 

विशेष-- (१) युधिष्ठर के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है । 

(२) कवि ने धर्म और करुणा को जीवन से सर्वोपरि महत्व दिया है। 
(३) भापा प्रवाहपूर्ण एवं भावाशिव्यक्ति में सक्षम है । 
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एक तात्कालिक घर्मे'***** '*' निर्वेद की भूमि है । (पृष्ठ €£६-१००) 

शब्दार्थ तात्कालिक -- उसी समय के लिए। अनासक्त>--विपय-वासना 
भादि के प्रति विरक्ति भाव रखने वाला, बिना लाग-लपेट के। सालती ८८ 
कष्ट देना, कचोटना । आच्छादित-- घे रना, ढँकना, आपूरित करना। निर्वेद-- 
शम, बैराग्य-भावना | 

प्रसंग--युधि७ष्ठर धर्म और करुणा को जीवन में सर्वोपिरि महत्व देते हैं । 
इसी के द्वारा ही शत्रुओं का हृदय-परिवतेन संभव होता है । इसके सम्मुख वे 
स्वर्ग का परित्याग करने को भी तत्पर है। भीमसेन का युधिण्ठर के प्रति 
कथन है कि जब आपकी राज्य एवं ऐश्वर्य-विलास के प्रति विरक्ति है तो फिर 
महाभारत जैसा भयंकर युद्ध किस कारण से किया गया ? भीमसेन के इस 
प्रयतत का उत्तर देते हुए युधिष्ठर कहते हैं -- 

व्याख्या--हे भीम ! महाभारत ज॑ंसे भयानक युद्ध करने और उसमें 
प्रवत्त होने के कारण पृथक है। अधिकार के साथ-साथ मनुष्य का कुछ कत्त॑व्य 
भी होता है ओर यही कत्तंव्य-भावना परिस्थितियों के परिणामस्वम्ूप तात्का- 
लिक धर्म में परिणत हो जाती है। और जब युद्ध कत्तंव्य का रूप धारण कर 
लेता है तब अनासक्त भाव से युक्‍त होकर वह भी लडना पड़ता है। यही 
कारण है कि जब मैंने यह अनुभव किया कि युद्ध होता अनिवाये है, उसे किसी 
भी प्रकार से टाला नही जा सकता तो मोह त्याग कर बिना किसी लाग-लपेट 
के उसे भी लड़ा | महाभारत के उस भयंकर युद्ध में जी घटनाएं घटित हुई, जो 
व्यापक दुर्घेटनाएं हुईं, जो विनाश-कार्य हुआ-वह सब मुझे भली प्रकार याद 
है, मैं उसे अभी तक नही भूल सका हूँ किन्तु ये सब घटनाएं और विनाण- 
कार्य मुझे कचोटते नही है, मैं इनसे तनिक भी दुःखी नहीं हुआ हूँ; यह मुझे 
प्रेर्ती भी नही है श्रोर यही वह स्थिति है जहाँ मानव में निर्वेद की भावना- 
अनासक्ति का भाव--जाग्रत होती है और यही निर्वेद की स्थिति मुझे प्राप्त 
हो गई है । 

विज्वेष--( १) “कत्तंव्य पूर्ण करने हेतु युद्ध भी अनिवार्य है'--कवि ने इस 
तथ्य की ओर यहाँ स्पष्ट संकेत किया है । 


(२) निर्वेद की भावभूमि तक पहुँचने के लिए पूर्वाग्रहों से विमुक्त होना 
आवध्यक है । 


(:) भाषा भावाभिव्यवित में पूर्णत: सक्षम है । 
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भीम ! दोनों ही पक्षों" *****-* * गल रहा हूँ । (पृष्ठ १००) 
शब्दार्थ-पराजित हारना । बरणबन्‍्यरना; रवीकार करना। गलना ८ 
यहां नप्ट होने से अशिप्नाग है । 
प्रसंग--महाराज गुधिष्ठर भीमसेन को बतलाते हैं. कि दर्योधन के अत्या- 
चार-अनाचार दिन-अनुदिन बटते जा रहे थे जिनसे मुक्त पाने का उपाय युद्ध 
के अतिरिक्त कुछ; नही रहू गया धा--अत: उन परिरियतियों में युद्ध करना 
मेरे लिए कत्तंव्य हो गया था किन्तु मैने महाभारत के उस भयानक युद्ध को 
भी अनासक्त-भाव से ही लड़ा था । अपने कथन को अग्रसर करते हुए महाराज 
युधिप्ठर भीमसेन को बतलाते ह-- 
व्याद्या-- है भीम ! मुझे लगता है जैसे युद्ध में दोनो ही पक्षों में में ही लड़ 
रहा था | एक ओर पाण्टव-पक्ष के रूप मे मै युद्ध में विजयी हुआ तो दूसरी ओर 
कौरव-पक्ष के रूप में मै पराजित रहा । एक ओर दुर्योधन के रूप में मैने स्वय 
ही मृत्यु का वरण किया और दूसरी ओर युधिः्ठर के रूप में विजय को गले 
लगाया | और आज मै विजयी युधिष्ठर युद्ध मे विजय प्राप्त करने के बावजूद 
भी पद्चात्ताप करता हुआ हिम में अपने आपकों गला रहा है, नप्ट कर 
रहा हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि वास्तव में मैं महाभारत के विश्व- 
विख्यात युद्ध में विजयी रहा हूँ किन्तु गे ऐसा मानता हूं कि इस युद्ध मे जो 
भीषण नर-संहार हुआ है, वह मेरे ही कारण है, उसके लिए मै ही उत्तरदायी 
हैं । यदि मैं चाहता तो उस युद्ध को रोक सकता था किन्तु मैने ऐसा नहीं 
किया । कारण, मुल्यान्वेपी होते हुए भी तत्सम्बन्धी युद्ध को रोकना मेरे लिए 
कदापि संभव नही था । 
विशेष-- (१) मानव होने के लिए यहाँ सम की स्थिति की आवश्यकता 
पर बल दिया गया है । 
(२) कवि ने यहाँ युधिष्ठर को धर्मराज के रूप में प्रतिष्ठित करने का 
भयास किया है। 
(३) कवि अपने काव्य के उद्देश्य-मानव के शाइवत मूल्यों की स्थापना-- 
की ओर अग्नसरित है । 
जो देखो भी लि। प० बे क 58 इसके बाद ? ? (पृष्ठ १००-१०१) 
शव्दोय-+- हंठात्‌ --अचानक | नितान्‍्त--बिल्कुल। अनुजों -+ छोटे भाइयों । 
भेसेग---धर्म राज युधिष्ठर अनासक्त भाव से यक्‍त है। उनके रहते हए ही 
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द्रोपदी हिम नद में प्रवाहित हो गई और भव सहसा उनके सम्मुख ही नकुल 
और सहदेव--युधिष्ठर के दोनों छोटे भाई हिम में समाते जा रहे है । इसकी 
ओर लक्ष्य करते हुए युधिष्ठर भीम को सम्बोधित कर कहते हँ -- 

व्यास्या--हे भीम ! वह देखो, मेरे दोनों अनुज--नकुल और सहदेव-कच्ची 
हिम में सहसा समा गए है । उनको समाते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे वह 
हिम पर नही चल रहें थे वरन्‌ जल पर चल रहे थे । हे भीम ! इन दोनों 
छोटे भाइयों का अन्त एकदम अविश्वसनीय रूप में हुआ हैं। इनका अंत इस 
प्रकार होगा - हिम में ये दोनों समाधि ले लेंगे--इसकी मैंने कभी भी कल्पना 
नहीं की थी । नकुल और सहदेव तो इस पाण्डवता के स्वरूप और ज्ञान के 
साकार रूप थे अर्थात्‌ इनमें पाण्डवों का स्वरूप और उनकी ज्ञान-गरिमा को 
भली-प्रकार देखा जा सकता था । यह पाण्डवता एक पीपल के वृक्ष के सरुश हैं 
और पाण्डव उसके पत्ते | मै देख रहा हूं कि पाण्डवता रूपी पीपल के पत्ते क्रमशः 
एक-एक करके झरते जा रहे है। द्रौपदी चली गयी और अब मेरे देखते ही देखते 
नकुल और सहदेव ने हिम मे समाधि ले ली । द्रौपदी के रूप में यदि सांसारिकता 
चली गयी तो अब नकुल और सहदेव के रूप में स्वरूप और ज्ञान चला गया 
है। और इसके बाद कौन जाएगा, क्या नष्ट होगा ? मैं यह॒निश्चयपूर्व क 
अभी नहीं कह सकता । हाँ, इतना अवश्य हैं कि इन तीनों को जाते देखकर, 
नष्ट होते देखकर, मुझे यह अवश्य आभासित होने लगा है कि अब हमारा 
अन्त भी अत्यन्त समीप है । 

' विशेष -(१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने पाण्डवों के अन्त की ओर 

स्पष्ट सकेत किया है । 

(२) भ्रलंकार--यथा क्रम, सांगरूपक और रूपकातिशयोक्ति । 

बंधु ! व्यक्ति के पुरुषार्थ '''****** सार्थकता नहीं । (पृष्ठ १०१) 

शब्दार्थ---पुरुपार्थ >- भ्रथक परिश्रम । संकल्प >-हढ निवचय । में दिती -+ 
टब्वी, संसार । चर्मपादुका--चमडे की चप्पलें। सार्थकता>|महत्व अथवा 
अर्थ | 

प्रसंग--पाण्डवता के सभी तत्व क्रमशः एक-एक करके हिम में विलीन 
होते जा रहे है । द्रौपदी के रूप में सांसारिकता, नकुल के रूप में स्वरूप और 
पहंदेव के रूप में ज्ञान की समाप्ति हो गयी है। इस पर अजु न युधिप्ठर के 
प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहते हैं-- 
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व्याप्या--म बंघु सुधिष्ठर | इस प्रकार क्रमश: सबके समाप्त होते जाने 
में तो एक यहो आशय मिकलता है कि व्यमित के अथक परिश्रम और हृढ़ 
निश्चय का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। सभी क्रमश: एक-एक कर 
चले जा रहे है, साथ पुछ भी उनके नहीं जा रहा है और न ही कोई उन्हें 
बचा पा रहा दे । फिर तो, एस सम्पूर्ण पृथ्वी पर सम्पूर्ण मधिकार प्राप्त कर 
जेने का भी कोई अये नही रह जाता है। सह तो गिध्या अभिमान एवं ज्ञान 
है, भ्रम है भीर उसी प्रकार रे है जैसे मानो कोई व्यक्ति चमड़े की चप्पलें 
पहनवार यहू॒ समयने लगे कि सम्पूर्ण पृथ्वी ही चमड़े से मढी हुई है। इस 
प्रकार, मानव जो अथक परिश्रम फरता है उराका तो कोई अर्थ ही नही रह 
जाता है, कोई महत्व नही रह जाता है । 

विशेष (१) यहाँ पुरुषार्थ एव सकलप को सब कुछ समझने वालों की 
भोर से एक जिज्ञासा है जिसका उत्तर धर्मराज युधिप्ठर अग्रिम पंवितयों में 
देते है। धर्मराज युधिष्ठर कवि के विचारों का प्रतिनिधित्व करते है. गैंप 
पात्रों की अवस्थिति तो मान्न जिज्ञासा प्रदर्शन हेतु ही जान पड़ती है । 

(२) श्रलेंकार -- दृष्टान्त । 

क्या तुम्हें अब भी'*' * * “की है पार्थ । (पृष्ठ १०१-१०२) 

शब्दार्थ-- वेचारिक-- विचारों के । चक्र-व्यूह--ऐसा व्यूहू जिससे निकल 
पाना संभव न हो । चेष्टा ८ पप्रयत्न, कोशिश । 

प्रसंग--पाण्डवो ने पुरुपार्थ किया, संकल्प के अनुसार कार्य किया किन्तु 
अन्‍्त में पाण्डवता के अंग एवं तत्व--क्रमशः एक-एक करके विलीन होते जी 
रहे है, हिम मे समाधिस्थ होते जा रहें है। इस पर अरजु न ने घर्मराज युचिष्ठर 
से पुरुषार्थ एवं संकल्प के महत्व को जानने की जिज्ञासा व्यक्त की | भ्रस्तुत 
अवत्तरण में युधिष्ठर अजु न की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते है-- 

व्यार्या-- हे अजजुन ! इतना सब कुछ सहने और देखने के पश्चात्‌ भी 
क्या तुम पुरुषार्थ और सकलल्‍प की कोई सार्थकता समझते हो ? क्या इसको 
भी कोई अर्थ रह गया है ? जब तुम विचारों के चक्रध्यूह मे फंसते हो अथवा 
विचार करते हो तो संकल्प और पुरुषा्थ तक ही अपने विचारों को क्यो 
परिसीमित रखते हो, उससे आगे अपनी विचार-सरिणी को अग्रसर क्यो नहीं 
करते हो ? जिज्ञासा के केन्द्र णे जो एक अज्ञात वस्तु अथवा विचार है, तुम 
उस पर विचार क्‍यों नही कर पाते हो, जिसके सम्बन्ध से कभी कुछ सोचा 
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ही नहीं जाता है, उसका कोई इतिहास नहीं लिखा जाता है। है अजु न ! 
जिस व्यक्षि का हम इतिहास लिखा करते हैं क्या तुमने कभी इस बात पर 
भी विचार किया है कि उसने अपने जीवन में कितने कप्ट सहे हैं ? संसार ने 
उसके प्रति वैसा व्यवहार किया है ? 
विशेष-- (१) यहाँ 'अनाम व्यक्ति! से आशय “व्यक्तित्व से है। व्यक्ति 
इससे बड़ा होता है जिसे प्रकृति का नाम भी दिया जा सकता है । 
(२) भाषा भावाभिव्यक्त में पूर्णतः: समर्थ है । 
पुरुषार्थ श्र संकल्प'“**** “'*' घुक्त करा सके । (पृष्ठ १०२) 
शब्दार्थ --पुरुषार्थ -+कठोर परिश्रम । गाण्डीव--अजु न का धनुप । मुक्तत 
स्वतन्त्र । 
प्रसंग - प्रस्तुत अवत्तरण में धर्मराज युधिष्ठर अजुन की पुरुषार्थ एवं 
संकल्प सम्बन्धी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते है-- 
» व्यासख्या- है अजु न ! क्या वास्तव में तुम मानते हो कि पुरुषार्थ और 
/ संकल्प भी इस विश्व में कुछ महत्व रखते है ? यदि यह सत्य है तो तुम तो 
भत्वन्त शक्तिशाली और बलवान थे, तुम्हारे पास वरुण देव का दिया हुआ 
' गाण्डीव नामक दिव्य घनुप था और इस सबके बावजूद तुम अपनी प्रिया 
द्रोपदी को हिम के रढ़ पाश से विमुक्त कराने में सर्वंथा असमर्थ रहे हो अर्थात्‌ 
तुम्हारा दृढ़ निन्‍चय और कठोर परिश्रम भी द्रौपदी के प्राणों की रक्षा नही 
कर सका | आखिर ऐसा क्‍यों ? क्‍या तुमने कभी इस पर विचार किया है ? 
विशेष--( १) अजु न की जिज्ञासा के समाधान हेतु कवि ने यहां प्रग्न- 
शेली का ही आश्रय लिया है । 
(२) पृम्पार्थ और संकल्प की महत्ता का वास्तविक अंकन करने का 
प्रयास किया गया है । 
(३) झलंकार---वच्नो क्ति । 
सम्भवत: एक सीसा * ** * चढ़ पा रही। (पृष्ठ १०२-१०३) 
शब्दार्थ---विवशता --मजव री । नगण्य८-महत्वहीन, जिसकी गणना ही 
ने हो | मेदिनी -- पृथ्वी । यज्ञाय्य >-यज्ञ का घोड़ा । अयाल->>घोड़े की गर्दन 
के बाल । यहाँ अयाल से आशय घोड़े को वश में करना या यज्ञ करने वाले को 
चुनौती देना है । साहम-- हिम्मत । प्रत्यंचा--धनुष की डोरी, जिस पर बाण 
चढ़ाया जाता है । अवशज"-जों अपने वश में न हो । 
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प्रसंग >गजु न ने युवरिष्दर से संकल्य और पृरुवार्थ के, सम्बन्ध मे जानते 
की इच्छा की तो एस पर घर्मराज युधिष्दर ने अट ने से प्रझन कर दिया । यहाँ 
अजु न धर्मराज युसिष्ठर के प्रतिप्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं-- 

व्याप्पा--हें धर्मराज युधिष्डर ! मुझे सगता है कि एक सीमा के पण्चात्‌ 
प्रग्न का उत्तर भी स्वतः ही प्रष्न बन जाता $६। यही कारण है कि आप मेरे 
प्रय के उत्तर मे प्रण्ण ही कर रहे है । कर्थात टम प्रकार मेरे प्रइ्म का उत्तर 
ने देकर आप मुझ से प्रग्न ही करते है । 

मनुष्य की यह कैसी तिवशता हे-मजबूरी है कि संपूर्ण णवित, एढ़ निश्चय 
एवं अनक पुरुपार्थ के रहते हुए भी वह ससार में महत्वहीन ही बना रहता है 
अन्यया में ऐसा कंसे कहता । मैने स्वयं अपने गाण्डीव से राज्यसूय यज्ञ में छोड़े 
हुए घोड़े की रक्षा की थी -संप्तार भर में- सम्पूर्ण धरती मे कोई भी ऐसा 
शक्तिशाली राजा नहीं था जो उस यज्ञ के घोड़े का स्पर्श भर कर पाता। 
मेरे रहते हुए यज्ञाब्व का बाल भी वाका नही हुआ । सभी राजा-महाराजाओं 
का अयक पुझुपार्थ मेरे सम्मुख असफल हो गया । मैने अपने गाण्डीव से छोड़े 
गए बाण की नोक से कौरवों की शक्ति से अपनी रक्षा की। अर्थात्‌ अत्यन्त 
शक्तिशाली कौरव भी मुझे पराजित करने मे असमर्थ रहे । किन्तु भाग्य की 

विडम्बना ! इतनी सामर्थ्य और णवित के रहते हुए भी मैं अपनी प्राणप्रिया 

द्रौपदी की रक्षा करने मे असमर्थ रहा । वही यह गाण्डीव घनुप है, वही धनुष 
की प्रत्यंचा है और उसी गाग्डीव को घारण करमे वाला मै अजु न हूं । सब 
कुछ वही है, कुछ भी तो परिरवातित नही हुआ है लेकिन सब कुछ होने ण्र भी 
द्वीपदी को अंत मे हि में समाधि लगाने से मै नही बचा सका । लगता है कि 
भेत्यंचा हम घनुष पर न चढाकर अपने ही व्यवितत्व पर चढाते है अर्थात्‌ 
हम अपने उ7व्तित्व को अधिक महत्वपूर्ण समझते है किन्तु आज तो अपना 
व्यक्तित्व भी अपने अधिकार में नहीं रह गया है इसी लिए तो घनृप पर प्रत्यचा 
भही चढ पा रही है, कार्य सम्पूर्ण नही हो पा रहा है । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत अवतरर में कवि मे अजुन की अपार शक्ति और 
गाण्डीच घनुष की अपराजेयता का वर्णन किया है । 

(२) कवि ने यहाँ नियति की अपरिमेय शक्ति और मानव की विवशता 
का चित्रण किया है। 
(३) वर्णन से अतिशयोक्ति हैं। 
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सव्यसाची ! प्रकृति सेट ““**“*** से सम्भव नहीं । (पृष्ठ १०३-१०४) 
शब्दार्थ - सव्यसाची --अजु न; अजु न दोनों हाथों से समान शक्रित से 
बाण चलाने में सक्षम थे, इसी कारण अजु न का यह नाम पड़ा । भेदन>-भेद 
सकने वाला । परात्पर>#परमात्मा; जो सबसे परे हो । 
प्रसंग --अजु न का धर्मराज युधिष्ठर के प्रति कथन था कि व्यक्तित्व 
महत्वणाली होता है । अर्जुन के इसी कथन के प्रसंग में धर्मराज युत्रिष्ठर 
का कथन है -- 
व्याख्या हें अजु न ! यह स्पष्ट है कि व्यक्ति प्रकृति से बड़ा नहीं होता 
है। प्रकृति का महत्व ही सर्वोपरि है | ऐसा कोई भी शस्त्र नही है जो प्रकृति 
के धर्म का छेदन कर सके * यहाँ प्रकृति के धर्म का छिदन करने का अभिप्राय 
है परात्पर होना, सभी प्रकार के विचारों से परे होना और यह स्थिति शस्त्र 
द्वारा प्राप्त करना किसी भी रूप में संभव नही है । 
विद्येष --( १) प्रस्तुत अवतरण में प्रकृति के महत्व को सर्वोपरि बतलाया 
ग्या है। 
(२) भाषा भावाभिव्यक्तत मे पूर्णतः सक्षम है । 
प्रभी तुमने देखा **'' होना हो जाता है | (पृष्ठ १०४-१०५) 
द्ाव्दार्थ --सम्पदा --संपत्ति | अनिद्य अनुपम, निन्‍दा से परे। अतंरंग-- 
अभिन्न, हादिक । केलि-सखा>--रति-विलास करने वाले मित्र । आकुलर८ 
व्याकुल । विकराल""भयकर | रागात्मिकाकूप्रेम, आसक्ति का भाव !। 
अमानवीय >- मानवता से हीन । 
प्रसंग--धर्मराज युधिष्ठ र ने अजु न को बतलाया कि प्रकृति और उसका 
धर ही सर्वोपरि है, उसे शस्त्र भी विजित नहीं कर सकते । वह इस तथ्य की 
भशाण्किता अन्तरग जनो के परिप्रेध्य मे सिद्ध करते है। धर्मराज युधिप्ठर का 
अजु न के प्रति कथन है--- 
व्याद्या--है अजु न ! अभी-अबी तुमने देखा कि सांसारिक सम्पदा की 
पाकार प्रतिमूति और तुम्हारे एकान्त के सुन्दर क्षणों में साथ देने वाली तुम्हारी 
प्रियतम द्रौवदी तुमकी अपनी सहायता के लिए पुकारती रही ग्रोर तुम शवित- 
गाली होते हुए भी उसकी सहायता करने में पूर्णतः असमर्थ रहे । है अजु न 
रैम कर्ण से भी श्रेष्ठ योद्धा हो, श्रीकृष्ण के तेजस्वी मित्र हो, निदा से परे अन- 
मम सुच्दरी द्रौपदी के साथ एकान्त में केलि-विलास अथवा रति-क्रीडा करने 
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साले हो किसु इस समय अपने शरीर या भार बहन यार सकते में भी तुम 
असमर्थ रहे हो, उस समय तुस्हारे पैर हिम की अत्यधिक शीतता मं ऐठे जा 
रहे है और तुम्हारे लिए इस हि गिगर पर चटना-- तिल-घिल करके चढ़ 
पाना भी असंभव हो रहा है। युभिष्ठर के कहने का अभिप्राय यह है कि जब 
तुम ही अपनी यात्रा पूर्ण करने में अपने को असमर्थ पा रहे हो तब द्रौपदी की 
रक्षा तुम कैसे कार सकते थे । जिम समय तुम्हारी प्रिया ने सहायता के लिए 
तुम्हारी भोर हाथ बढ़ाये उस रागय तुमने और भीम ने दोनों मे आकुल-अ्याकुल 
होकर सहायता देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाये किल्तु बड़े दुःस के साथ 
कहना पड़ता है कि उन विकराल हिम-नदों से न तो तुम दोनों प्रिया द्रौपदी के 
प्राणो की रक्षा कर सके धौर न ही अपने दोनों भादयों--नकुल और सहदेव- 
जो हिम में समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त हो रहे थे, की सहायता ही कर 
सके । उन तीनों ने -द्रौपदी, नकुल और सहदेव - हिम में समाधि ले ली, 
अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दी और तुम दोनों अजुन और भीम--देखते- 
के-देखते ही रह गये--हाथ मलते रह गए । इस प्रकार अपने नेत्नों के सम्मुख 
अपने प्रियजनों, निकटतम सम्बन्धियों को भयंकर स्थिति में पड़कर नष्ट होते 
हुए देखकर अत्यन्त ही दु'ख होता है। हे अजुन ! ऐसा स्वयं तुमने अनुभव 
किया होगा। पर एक स्थिति ऐसी भी आती है जहाँ पहुँचकर दु.खी होना भी 
एक अमानवीय कार्य बन जाता है। कहने का अभिषाय यह है कि दु.ख की 
चरम स्थिति पर पहुँचकर मानव किकत्तंव्यविमूढ हो जाता है अथवा वह मन 
को संतोष वृत्ति से युक्‍त कर लेता है। 
विशेष - (१) 'महाप्रस्थान' का मुख्य उद्देश्य है-मानव मुवित और इसके 
लिए कवि ने व्यक्ति को सभी रागात्मक सम्बन्धों से विमुक्त होना आवश्यक 
माना है | 
(२) द्रौपदी और अजुन के विशेष रागात्मक सम्बंधो की ओर कवि ने 
साकेतिक रूप मे इगित कर दिया है । 
(३) अलंकार वक्रोक्ति एव वीप्सा । 
प्रदन शोर जिज्ञासा सें******--* निष्कर्ष था बन्धु । (पृष्ठ १०५) 
शब्दार्थ---जिज्ञासा-- किसी बात को जानने की इच्छा । परित्यागन्‍- 
छोड़ देना । वानप्रस्थ -- आश्रम विशेष, तृतीय आश्रम, जिसमें पत्ति और पत्नी 
सात्विक हृदय से साथ रहकर और सासारिकता से पृथक होकर भगवद्‌ भर्विति 
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में तललीन हो जाते है। वैचारिकता>->विचार-शक्ति । निष्कर्प--निचोड़, 
सारांश । 

प्रसंग -- प्रस्तुत अवतरण में धर्मराज युधिष्ठर अजुन को प्रश्न और 
जिनासा के अन्तर स्पप्ट करते हुए कहते हैं : 

व्यास्या -हे अजु न ! क्‍या तुम प्रश्न और जिज्ञासा में क्या अंतर है, भली 
प्रकार समझते हो ? मुझे लगता हैं कि तुमने प्रश्न और जिज्ञासा के अन्तर को 
समझने का कोई प्रयास ही नही किया है। वास्तविकता यह है कि यदि तुम 
सत्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो इसकी प्राप्ति तुम्हें दूसरे व्यक्तियों से प्रश्न 
करके प्राप्त नहीं हो सकती है, इसके लिए स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है ! 
अर्थात्‌ इसके सम्बन्ध में तुम्हें स्वयं ही सोच-विचार करना होगा, अपने अन्तमेन 
में झांकना होगा । हे भजु न ! सुख और दुःख के ही सम्बन्ध में मैं सदा जिन्नासु 
रहा हूं, मैं वास्तविकता को जानने के लिए सदा प्रयत्नशील रहा हूं। मैं यह भली 
प्रकार से समझता है कि मेरे द्वारा राज्य का परित्याग किए जाने से तुम्हें बहुत 
ही क़प्ट हुआ होगा और ऐसा होना स्वाभाविक भी है | इस ससार में कौन ऐसा 
प्राणी है जो सुख-ऐश्वय और विलास को छोड़कर दुःख और विपत्तियों को 
आमंत्रित करे। मैने स्वयं ही दुःख और विपत्तियों को आमंत्रित किया है। 
मैने घ्ंशास्त्र के आचरण को दृष्टि मे रखते हुए वानप्रस्थ आश्रम को अपनाया । 
मेरे राज्य त्याग करने का यह कारण कदापि नहीं रहा है अपितु पूर्ण विचार- 
विमश के निष्कर्ष स्वरूप ही मैंने राज्य का त्याग किया है और जो मेरी दृष्टि 
में सर्वेधा उचित है। 

विज्येष - (१) प्रस्तुत अवतरण में धर्मराज युधिप्ठर के चरित्र पर प्रकाश 
टाला गया है। घर्मराज युधिप्ठर परम्परातों और शास्त्रीय-विधानों पर उतनी 
आस्था नहीं रखते जितना कि मानव के शाश्वत मूल्यों पर। इसी कारण 
प्रत्येक कार्य करने ने पूर्व बह वहुत ही सोच-विचार कर उचित निर्णय लेते थे । 

) यहाँ कवि ने युधिष्ठर के माध्यम से प्रइनन और जिज्नासा के मंतर 

की स्पष्ट कर बतलाया है कि सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा-वृत्ति का होना 
पन्भावश्यक है । 

वस्तुओं से हीन ***+ *- संकल्प कहते हो ॥ (पृष्ठ १०५-१०६) 

शब्दार्थ - हीन ->विहीन, रहित । कुचक्र-्ूतपइयन्त्र | परिवत “घेरा ! 
पेयाय >अनुक्रम, उसी का तात्पर्य, समानार्थी । 
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कभी उन चिचार हारा “'**“कौन उत्तरदायी होगा । (पृष्ठ १०७-१०८) 
दब्दाथे -- विचार हारा--+जिनके विचार कभी पूरे नही होते । दीप्तित+- 
आलोकित, प्रकाशित । अभ्यस्त --अम्यासी हो गए है, आदी। वर्णसंकरता न 
भिन्‍न जातियों के स्त्री-पुरुषों के सहवास से उत्पन्त संतान । कुष्ठता-- 
कोढ, एक असाध्य रोग । 
प्रसंग - मानव अपने प्रति किए गए अपमानजनक व्यवहार के विषय में 
सोचता है तथा न्याय प्राप्ति के लिए संघ करता है। युधिष्ठर यह सब 
स्वीकार नही करते और इस सम्बंध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त 
करते है--- 
व्यास्या-हे अज'न ! तुम कभी उन साधारण व्यक्तियों के संबंध मे भी वी 
सोच-विचार करो जिनके पास अपने कोई विचार नहीं है अथवा जिनमे विचार 
करने की शक्ति नही है, जो सदैव ही समाज में अपमानित होते रहते है. और 
जिनके स्वत्वों का अपहरण करके ही हमने अपने साम्राज्यों की नीव को ढ़ 
कर लिया है, उनके कारण ही तो हमारा साम्राज्य आलोकित-प्रकाशित है, 
भलीभांति चल रहा है। जो लोग अन्याय और अत्याचार को ही जीवन का 
सर्वेस्व मानकर दूसरो पर निरन्तर अन्याय और अत्याचार करने के आदी ही 
गए हैं, वे यह भलीभांति नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। सभी युद्धों 
का कारण होता है कोई साम्राज्य और हर युद्ध की हार-जीत के बाद एक 
नए साम्राज्य का उदय होता है। इस नए साम्राज्य के उदय मे न जाने कितने 
वीर योद्धा काम आते है, न जाने कितनी स्त्रियाँ विधवा हो जाती है, न जाने 
कितनी माताएं निस्सहाय हो जाती है और न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते 
है--ये सभी दिशाहीन होकर जीवन-भर भटकते रहकर सघर्ष ही करते रहते 
है और राज्य भी उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य कर देता है, समाज भी 
सहायता करने के लिए अपना हाथ नही बढ़ाता है । 
हे अर्जुन ! तुम्हारे अभिन्‍न-मित्र एवं परमसखा श्रीकृष्ण ने ही तो कहा 
था--युद्ध की समाप्ति-के पश्चात्‌ समाज में अनुशासनहीनता आ जाती है और 
जिसके परिणामस्वरूप विभिन्‍न जातियो के स्त्री-पुरुषों के सहवास से औरस 
सन्‍्तानों का जन्म होता है । क्या तुम युद्ध के बाद की उस स्थिति के संबंध में 
कल्पना कर सकते हो जब इस सम्पूर्ण घरा पर न किसी का कुल रहेगा, ने 
रहेगा ओर मात्र वर्णसंकर प्राणी ही जीवित रहकर विचरण करेगे ? उस 
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दिन समाज और राज्य की वास्तविक स्थिति क्‍या होगी--क्या कभी शीतल 
मत से तुमने इस पर विचार किया है ? इस प्रकार है अजुन ! मानव-जाति 
का इतिहास कुष्ठ रोग के समान हो जाएगा--जिसका निदान पूर्णतः असंभव 
है। वतला सकते हो कि इसके लिए कोन उत्तरदायी होगा ? 
विशेष-- (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने युद्ध के विनाशकारी परिणामों 
और परम्पराह्दीनता की स्थिति आने की ओर स्पष्ट संकेत किया है । 
(२) यहाँ युधिष्ठर एक विचारक के रूप में हमारे समक्ष आते है । 
आज, नहीं तो फल “'''*****- पर्याध बन जायेंगे । (पृष्ठ १०८) 
दब्दार्थ --सुद्र--काफी लम्बे ।, आतंक>-भय । आदिम-प्राचीन, 
प्रारम्भिक । पर्याय--समानार्थी । 
प्रसंग--प्रस्तुत अवतरण में युधिष्टर युद्ध के दुष्परिणामों पर प्रकाश 
डालते हुए कहते है--- 
व्यास्या -हे कु न ! राजा तो स्वयं ही कठोर, निर्दयी और अत्याचारी 
होते ही है कितु आगे आने वाले समय में ये राज्य भी राजा की अपेक्षा कहीं 
अधिक कठोर, कही अधिक लिर्दयी और कही अधिक अत्याचारी हो जाएंगे 
ओर आगे चलकर दीर्घ समय के उपरान्त राज्य की व्यवस्थाएं ही राज्य की 
अपेक्षा कही अधिक अमानवीय हो जाएंगी | कहने का अभिश्राय यह हैं कि 
पुदूर काल में जाकर राज्य की व्यवस्थाएं इतनी अधिक शक्तिशाली एवं 
अमानवीय हो जाएंगी जिनसे छुटकारा पाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं 
हो सकेगा । राज्य-व्यवस्था के प्रमुख आधारस्तम्भ हैं-युद्ध औौर आतंक । 
ये दोनों ऐसी प्रवृत्तियाँ है जिनका शिलान्यास मनुष्य की आदिस प्रवृत्तियों ने-- 
धमानवीय प्रवृत्तियों ने-बार-बार किया है और है अजु न ! यह भी तुम निरचय- 
रैक जान लो कि एक दिन युद्ध और आतक ही सामाजिकता का स्वरूप ग्रहण 
कर लेंगे, सामाजिकता के आवश्यक तत्वों के रूप में जाने जाते रहेंगे । 
विशेष--(१) युद्ध करके जनता में आतक फैलाना मानव की आदिम 
भवृत्ति है। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने इसकी ओर स्पष्ट संकेत किया है । 
(२) यहाँ मानव के कठोर होने की प्रवृत्ति और शक्ित प्राप्त होने पर 


सहकारी बन जाने की ओर स्पष्ट इंगित किया गया है । 
(३ है आाधक फाजत जिलजकरुजिनल ये तह नत्तजजल 3 ५ 
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युद्ध में हमने ***** *"'' “१ अधिया गहरा है। (पृष्ठ १०६) 
शब्दार्थ -- कृत्यो-८ कार्यो । श्लेष्ठ>5 अच्छा । 
पंग -- धर्मराज युधिप्टर ने अजु न को युद्ध और आत्तंफ एवं उसके परि- 
णामो से अवगत कराया । इसके पश्चात्‌ वह गहाभारत की विजय से उत्पन्न 
संकट की ओर भी साकेतिक रूप में प्रकाश डालते है। उनका अजुन से कहना 
हे 
व्याप्या--हे अजु न ! हम अत्यन्त शवित्तणाली थे। हमने महाभारत के 
नर-संहारक युद्ध मे कौरवों को बरी तरह से पराजित किया और तुमने आंतक 
ओर भय का आश्रय लेकर पाण्दवों के राज्य-कोप को बढ़ाने का अथक प्रयास 
किया । ये हमारे मानवता विरोधी कार्य थे। हमारे इन कार्यों के कुछ ऐति- 
हासिक परिणाम निकले, जिनमें पहला परिणाम यह निकला कि उप्त समय 
(अजु न के समकालीन) अजू न से बढकर कोई वीर-योद्धा नही हुआ और धर्मराज 
युधिप्ठर ही एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट रहें । कितु यह तो मानवता नहीं है । 
है अजु न ! क्‍या तुम नही जानने कि मानवता का यह रथ अनदेखे ओर अन- 
पहचाने मार्ग पर निरन्तर वढता जा रहा हैं। विजय और वैभव की प्राप्ति 
अथवा गौरव की प्राप्ति ही तो मानवता का अथ और इति नही है। विजय 
और वैभव की प्राप्ति से उत्पन्त होने वाला सकट तो कही अधिक गहरा है, 
भसयकर है, त्रासक है | उसकी तो कल्पना करना भी एकदम संभव नहीं है । 
विश्येष- (१) यहाँ यूधिप्ठर एक विचारक के रूप में हमारे सामने आते है। 
(२) मानव की शक्ति अमानवीय छत्यो के सहारे वैभव और सम्पत्ति को 
'ला सकती है कितु इससे मानवता का विकास संसव नही है। 
(३) अलंकार - रूपक | 
कसा संकट ' * ***१*-- **** चलो गयी है। (पृष्ठ १०६) 
शब्दार्थ--वितृष्णा -- विरक्ति का भाव । 
प्रसंग--धर्म राज युधिष्ठर ने अजुन को वतलाया कि विजय और वैभव 
की प्राप्ति से उत्पन्त होने वाला संकट कही अधिक गहरा है तो, इस पर अजु त 
धर्मेराज युधिष्ठर से संकट को जानने की बात कहते है । 
व्यास्या - हे युधिष्ठर ! अमी-अभी आपने सकट के कही अधिक गहरे 
होने को बात कही है कितु बतलाओ कि आप कौन से और किस प्रकार के 
कट के गहरे होने की सभावना अभिव्यवत करते है । मेरी समझ में यह नहीं 


रस्म 
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आ पा रहा है। मै तो केवल यह समझ पाया हूँ कि वितृष्णा का भाव आपमें 
अत्यधिक गहरा पैठ गया है, जो निकाले नहीं निकल पा रहा है। 

विज्येष--( १) अजु न की वैचारिकता स्पष्ट है । 

(२) अर्जु न का कथन काव्य के विकास में सहायक हुआ है । 

वितृष्णा ?? मेने वितुष्णा “का दक्षत्र है। (पृष्ठ १०६-११०) 

शब्दार्थ---वितृष्णा--विरक्ति । मोहमंगर- भ्रान्ति निवारण, मोह का 
टरटंना । वैचारिक विचारों के । मन्‍न्थन>न्मथना, गहन रूप में सोच-विचार। 
.. प्रसंग--अजु न धमराज युधिष्ठर के विचारों को उनके मन की गहरी 
वितृष्णा का परिणाम मानते है । इस पर युधिष्ठर अजु न को स्पष्ट उत्तर देते 
हुए कहते है-- 

व्याख्या - हे अजु न ! तुम वितृष्णा की ब्यत करते हो ? यह तुम भली 
प्रकार से समझ लो कि मैने वितृष्णा अथवा घिरक्ति की भावना से युक्त होकर 
राज्य का त्याग नही किया है, न ही राज्य का त्याग मोह-भग की स्थिति के 
परिणामस्वरूप किया है और न ही किसी बाहरी तृष्णा की आवश्यकता का 
मैने अन॒भव किया । कहने का अभिप्राय यह कि मैने किसी धर्मोपदेशक के उपदेशों 
को सुन कर ही राज्य का परित्याग किया है। मैने बहुत दिनों तक अपने मन में 
अनेक प्रकार से विचार करके, सोच करके देखा है और यह निर्णय लिया कि 
सारे मानवीय दू खों का एकमात्र कारण है राज्य, राज्य-व्यवस्था और राज्य- 
व्यवस्था का इष्टिकोश अथवा दर्शन, ओर इसीलिए मैने राज्य का त्याग किया, 
है । एक वाक्य में राज्य का त्याग मेरे वैचारिक-सथन का परिणाम है। ३... 


बल 
लिन 
कर +>2 


विशेष-- (१) युधिष्ठर के चरित्र की दढ़ता एवं विचारशीलता का यहाँ 
वर्णन हुआ है । 
(२) युधिष्टर के माध्यम से कवि ने यह अभिव्यक्त करने की चेष्टा की 


है कि समस्त दु खो को मूल कारण शक्ति, वैभव एवं स्वार्थ-प्रवृत्ति है । 
वेचारिकता का अभाव भी इसके मूल कारणों मे से है । 


(३२) भाषण भावाभिव्यवित मे पूर्णतः समर्थ है । 

राज्य के नहीं ' दिध्याचल हो जाए ६ (पृष्ठ ११०] 

शब्दार्थ - अकुशर- नियन्त्रण । प्रतिष्ठापित--सम्मान एवं आदर प्रदान 
करना । अलध्य--जो लाघा न' जा सके । विध्याचल--पवेत विशेष का नाम । 

प्रसंग--अजु न ने धर्मराज युधिष्ठर से जिज्ञासा व्यक्त की-“यदि राज्य त॑ 
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होगा तो समाज का यया होगा ? जज न की इस जिज्ञासा का समाधान करते 
हुए युधिष्ठर कहते है--- 

व्यास्या--है अज न ! समाज कभी भी राज्य द्वारा बनाए गए नियमों 
पर आधारित नही रहता अपितु चह सदा धर्म हारा बनाए गए नियमों पर 
आवारित रहकर आगे बढ़ता है| राज्य निरकुण और अत्यानारी न हो जाए, 
इसके लिए यह अनिवायं है कि धर्म थौर विचार को स्वतंत्र रहने दिया है । 
यदि धर्म एवं स्वतंत्र विचारकों को संचालित किया जाएगा, उन पर नियन्त्रण 
किया जाएगा तो समाज निश्चय ही दूषित होगा और वह मानवीय गुणों से 
विहीन होकर रहने योग्य ही न रहेगा। किसी भी व्यकित को इतना महत्व एवं 
प्रतिष्ठा नही दी जानी चाहिए कि वह अपने को सर्वेश्नेष्ठ समझकर दूसरों को 
परेशान करे--उन्हे कप्ट पहुँचाए; किसी भी व्यवित को विध्याचल के समान 
नही होने देना चाहिए जिसे लांघा हो न जा सके, जिसके विरोध में कुछ न 
कहा जा सके | 

विशेष-- (१) कवि ने मत व्यक्त किया है कि व्यक्ति को उतना ही 
अधिकार देना चाहिए जिससे वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके | 
अपने को अधिक शक्तिशाली न बना सके । | 

(२) समाज के विकास के मूल आधार के रूप से घ॒र्म और विचार को 
प्राथमिकता दी गयी है। 

(३) मानव-विकास के लिए धर्म और विचारों का स्वतंत्र होता आवश्यक 
है--इस तथ्य की ओर लेखक ने संकेत किया है । 

यह सबसे खतरनाका “ '** देना होगा पार्थ । (पृष्ठ ११०-१११) 

शब्दार्थ--क्र रताओ८-भयंकर कठोरताओ । पड़यन्त्र --दूसरों के विरोध 
के लिए योजना तैयार करना । उदात्तताओ"-महानताओ और श्रेष्ठताओ। 
प्रतिपालक>-पालन करने वाले । कपोल-कल्पित--कल्पता के आधार पर 
गढ़ी हुई। सिहजतच्शेर, यहाँ बीरता से आशय है। उत्स---मूल उद्गम 
स्थान | प्रज्ञान्‍-विवेक, ज्ञान-चक्षु । वैश्वानरीज"-चंद्रवीथि का एक भाग, 
तेजवान्‌ पुरुष | - 

प्रसंग--महा राज युधिष्ठर का कहना है. कि समाज का नियम धर्म के 
आधार पर होता है, राज्य के भाघार पर नही, अतः धर्म और विचार को 

चतेत्र छोड़कर, किसी व्यक्ति विशेष को महत्व न दिया जाए । इस पर अजु न 
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का कहना है कि धर्म का प्रतिपालक राजा ही तो होगा, अतः राजा को महत्व 
तो दिया ही जाना चाहिए । इस पर धर्मराज युविष्ठर अजुन को सम्बोधित 
कर कहते हैं --- 
व्याद्या -हें अजु न ! तुम्हारा कथन है कि धर्म का प्रतिपालक राजा हैं 

अतः: राजा को महत्व दिया ही जाना चाहिए--भेरी दृष्टि में यह सबसे बड़ा 
खतरनाक दर्शन है। राजा और राज्य तो सदा से ही भयंकर यातनाएं एवं 
कठो रताएं उत्पन्न करने वाले तथा दूसरों का विरोध करने वाले, दूसरों पर 
अत्याचार करने वाले होते हैं। अर्थात्‌ ये राजा और राज्य तो सदा से ऋ रताभों 
और पडयंत्रों के प्रतीक रहे हैं, ये धर्म के प्रतिपालक कैसे हो सकते हैं ? इनमें 
करुणा का भाव कहां है? इनमें मानवीय उदात्तताएं-- दया, प्रेम, उदारता 
भादि भावनाएं कहां हैं ? ये तो इनसे सदा दूर ही रहते हैं । धर्म तो सदा से 
मानव के अच्छे ग्रुणों और दूसरों पर दया करने वाल्लों के प्रतीक रूप में आया है 
तो फिर राजा और राज्य धर्म को विकसित करने वाले भीर प्रश्नय देने वाले' 
किस प्रकार हो सकते हैं । धर्म तो सदा से ही मानव की भलाई की ओर प्रवृत्त 
रहता है और कभी भी किसी मनगढ़न्त कथा में भी किसी शेर को सन्यासी 
होते नहीं देखा गया है । भर्थात्‌ राजा सदैव ही अपनी अनीति को त्यागने में 
असमर्थ रहता है। हैं अजुन ! मानवीय भूमि पर आधारित धर्म का जन्म- 
स्थल राज्य नही होता अर्थात्‌ राज्य कभी भी धर्म को उत्पन्त नही कर सकता, 
उसका वास्तविक विकास-ल्षेत्र तो मानव का विवेक एवं उसकी प्रज्ञा है और 
इस प्रकार के तेज से युक्त, अग्नि की भांति दीप्त मानव सदा से ही राज्य से 
अधिक महत्वपूर्ण रहा है। जब धर्म से अनुप्राणित मानव को राज्य से श्रेष्ठ 
समझा जाएगा तभी धर्म की नींव गहरी और स्थिर हो सकेगी । 

विशेष-- (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने राजा, राज्य और घर्म के संत्रंव 
की बताकर धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है । 

(२) प्रज्ञापूर्ण मानव का महत्व प्रतिष्ठापित किया गया है । 

(३) युधिप्ठर के माध्यम से कवि ने अपने मानवीय विचारों को अभि- 
व्यक्त किया है । 

(४) संस्क्रत शब्दावली भावाभिव्यक्त में समर्थ रही है । 

(५) झलंकार---अनुप्रास । 
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तब दया सप्राज '""' '"***** बदल जाता है । (पृष्ठ १११) 
शब्दार्थ -- अराजक-- अव्यवस्था फैलाने वाला । 
प्रसंग-- धर्मराज युधिष्ठर ने मानव को राज्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ 
बतलाया, जिसके प्रत्युत्तर मे अजुत ने कहा--इससे तो समाज अराजक हो 
जाएगा ? अजु न की इसी जिज्ञासा का समाधान करते हुए युधिप्ठर कहते है- 
व्यास्या-- हे अजु न | तुम्हारा कहना है कि यदि राज्य अथवा राजा की 
अपेक्षा मानव को अधिक महत्व दे दिया जाएगा तो इससे समाज में अव्यवस्था 
फैल जाएगी--मिश्चय ही तुम्हारा यह विचार एक राजा के विचार जंसा हैं 
अथवा तुम्हारा इस प्रकार सोचना ऐसा ही है जैसा कोई शासक्र सोचता है । 
दूसरे शब्दों में, तुम्हारा विचार करने की विधि राजाओं की भांति ही है । 
और हे अजू्‌ न! किसी व्यवित का कोई विचार अथवा कोई भी भाषा भावों 
क्री अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण नही होती है । अत: तुम जब इस प्रकार की भाषा 
का प्रयोग करते हो तो उसकी वास्तविक प्रकृति और उसका अर्थ भी परिवर्तित 
हो जाता है। 
' घिद्येष-- (१) प्रस्तुत अवतरण मे राजा और सामान्य व्यक्ति की भाषा 
के अन्तर की ओर संकेत किया गया है । 
(२) भाषा की शक्ति की ओर ध्यान आर्कापत किया गया है । 
जब राजा न होगा.“ *** *** संत सौपो | (पृष्ठ १११) 
शब्दार्थ---वानस्पतिकता-- वनस्पति सबंधी गुण, उदात्त, श्रेष्ठ । प्रज्ञातत 
बुद्धि, विवेक | छल>->धोखा । 
प्रसंग -प्रस्तुत अवतरण में अजु न ने प्रइन किया कि जब राजा न होगा 
तब क्या होगा ? युधिष्ठर प्रइत का उत्तर देते हुएं कहते है-- 
व्याख्या--है अजु न | तुम्हारा प्रशइव है--जब राजा न होगा तब कया 
होगा ? इस प्रइन का उत्तर बहुत ही सीधा है - जब राजा न होगा तब व्यक्ति 
होगा अर्थात्‌ विश्व में राजा से कही अधिक श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण व्यर्वित है । 
जिस प्रकार वनस्पति अपने ग्रुणों से समस्त विश्व का कल्याण, करने में तत्पर 
रहती है उसी प्रकार व्यक्ति की मानवीयता भी उदात्तपूर्ण करुणा और भज्ञा 
से युक्त होगी। दूसरे शब्दो में, प्रत्येक मानव के हृदय में मानव के प्रति उदार, 
करेणा, प्रेम, दया के भाव जाग्रत होगे-- मानव सानव को, उसकी कठिनाइयो 
समझने का प्रयास करेगा । मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों मे, “मनुष्य वही है 
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जो मनुष्य के लिए मरे।' यह कहना सबसे बड़ा धोखा होगा कि राज्य ही 
प्रत्येक व्यक्ति के बीच एक सम्बंध का सूत्र है। वास्तव में सम्बंध का सूत्र तो 
उदात्त मानवीय भावनाएं ही है। राज्य को शस्त्र सौपकर, उसे शक्ति देकर 
अन्याय और अत्याचारी बना दिया गया है । इसके साथ ही हमारी धामिक- 
सामाजिक-सांस्कृतिक विचारधारा ही राज्य से अनुप्रेरित होगी अथवा राज्य के 
पक्ष में होगी तव विश्व में कुछ ही नही रह जाएगा । कहने का भाव यह है कि 
धर्म और विचार-सरिणी को राज्य से किसी भी भांति प्रभावित न होने दो | 
इसी में मानव-मात्र का कल्याण निहित है । 
विशेष --( १) प्रस्तुत अवतरण में मानव का महत्व प्रतिपादित किया 
गया है । ' 

(२) राज्य ही सर्वोपरि है--सब कुछ है--यह भ्रामक धारणा है'। 

(३) मानव को अपने विचार राज्य से अप्रभावित एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त 
रखने चाहिए---इसी तथ्य की ओर प्रस्तुत अवतरण में संकेत किया गया है । 

राज्य-व्यवस्था की. 777“ **** * '  श्रमानवीय तंत्र । 

दाब्दार्थं--क राहते ->चीखते हुए । अनिवार्यता +-आवश्यकतों | सम्पूर्ण -- 
पूरी | संघवद्ध--परस्पर मिलकर पूर्व योजनानुसार कार्य करना। अकूत्+ 
जिसका अनुमान न लगाया जा सके । स्वत्वहीन"-अपने स्त्रयं के अधिकारों से 
विहीन, महत्वहीन | गरिमा >|गौरव । तन्त्र*व्यवस्था। | 

प्रसंग -- प्ररतुत अवतरणा में धर्मराज युधिप्ठर अजुन को बतलाते है कि 
राजा को ही सब कुछ मान लेना घोखा है | वे आगे कहते है : 

व्याख्या-हि अजु न ! राज्य-व्यवस्था की आधारशिलां में कराहते हए 

मनृष्य का नींद के रूप में रहना अत्यावश्यक है अर्थात्‌ राज्य के द्वारा मानव 

पर अत्याचार किया जाना और उसे भांति-भांति के दुःख देना बहुत ही 
आवश्यक है। इसी के परिणामस्वरूप तो मानव में मानव के प्रति स्वतः ही 
अत्याचार-अनाचार के प्रतिरोध में दया, प्रेम आदि का भाव जग्र जायगा, 
इसी से प्रेरित होकर तो वह मानवीयता से युक्त हो सकेगा । यदि इसी प्रकार 
से राज्य मे लूट, खसोट, युद्ध और पहुयन्त्र होते रहेंगे, मानव का जीवन 
असुरक्षित रह जाएगा तो मैं यह विश्वासपूर्वंक कह सकता हैं कि यह सम्पूर्ण 
मानवता के विरुद्ध राज्य-व्यवस्था का परस्पर संघठित होकर पूर्व योजनानुस/र 
विघटन का कार्य होगा--मानव-जाति के विनाश के लिए राज्य-शक्ति का 
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सामूहिक प्रयास होगा । इसमे किसी प्रकार का आइचय नही माना जाना 
चाहिए । कारण, इस प्रकार के सिद्धांत पर टिकी राज्य-व्यवस्था का परिणाम 
ऐसा होता निश्चित है। 
राज्य के अप्रिमित शक्ति सम्पन्त होने का एकमात्र अर्थ ही यह है कि 
व्यक्ति का व्यक्तित्व सदा-सदा के लिए समाप्त हो जाए, मानव का महत्व ही 
सदा के लिए मिट जाए, वह सम्पूर्णंत: अधिकारों से च्युत हो जाए। कारण 
स्पष्ट है कि शक्तिशाली राष्ट्र मानव की चिन्ता करता ही कब है ? यदि तुम 
चाहते हो कि मानव की गरिमा बनी रहे तो इसके लिए आवश्यक यह है कि 
उसे राज्य की गरिमा का पर्याय बना दो, उसे,भी राज्य के समान ही' शव्ति- 
सम्पन्‍्त और विवेकशील होने दो । व्यक्ति की गरिमा से ही राज्य का महत्व 
बढ़ सकेगा । वैसे भी व्यक्ति के अभाव में राज्य की कल्पना ही असंभव है। 
यदि कोई भी व्यवस्था मानव से ऊपर की वस्तु हो जाएगी तो इसका अर्थ 
होगा कि वह व्यवस्था अमानवीय होगी और उस व्यवस्था में, अत्याचार, 
अनाचार और अराजकता का ही बोलबाला होगा । 
विशेष-- ( १) व्यक्ति राज्य और व्यवस्था से ऊपर है और अधिक महत्व- 
पूर्ण है। यहाँ इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। 
(२) भाषा भावाशिव्यक्षित में पूर्ण समक्ष है। 
समाज अमूत्त होता है'**“**** बिरोघी नहीं । (पृष्ठ ११२-११३) 
शब्दा्थें ---अमूतं -- भाका ररहित । फूलत्व८"-पुष्प का गुण, गंध । गंध- 
भादन->एक पुराण वर्णित पर्वत, जिसकी अवस्थिति इलावृत्त और भद्वाश्व-खण्ड 
के मध्य बताई गई है, उस पवेत पर लगा हुआ सुगंधित वृक्षों का जगल । 
अरण्य --वन । 
प्रसंग--धर्मराज युधिष्ठर अरुन को बतलाते हैं कि व्यक्ति का अपना 
महत्व है, राज्य का गौरव भी तभी है जब वह मानव के गौरव को सामने 
रखकर चलता है। इसी बात को युधिष्ठर प्रकारान्तर से वत्त और पुष्प के 
साध्यम से स्पष्ट करते हुए कहते है--- 
. व्यछ्या--हे अजु न ! समाज शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, वह अमूत्ते 
होता है जबकि व्यक्ति मूत्त होता है । व्यक्ति का एक घर्मं होता है, उसकी 
है है? 222, होती है, उसमें कुछ मानवीय उदात्त भावनाएं होती हैं । 
! र उसकी विचारसरिणी ही समाज का धर्म ओर विचार- 
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धारा होती है-व्यक्षित के उदात्त मानवीय गुणों का प्रतिफल ही तो समाज है। 
यदि व्यवित के इन उदात्त मानवीय गुणों को समाप्त कर दिया ,जाएगा तो वन्त 
गंधमादन के स्वरूप को कैसे ग्रहण कर सकेगा । कहने का अर्थ है कि जब जंगल 
में वनस्पतियाँ आदि ही न होंगी तो वन का क्‍या महत्व रहेगा, वैसे ही मानव 
से विहीन, मानव गुणों से विहीत समाज की परिकल्पना कैसे हो सकती है ? 
अकेले मानव का समाज में उसी प्रकार से महत्व है, श्रस्तित्व है जिप्त प्रकार 
से एक पुष्प पूरे जंगल की सामूहिकता को प्रस्तुत करता है अपितु उत्तका 
विरोध नहीं करता है उसी प्रकार अकेला मानव भी सम्पूर्ण समाज या राज्य 
की सामूहिकता को कायम करता है न कि उसका विरोध करता है | 
विशेष -- (१) समाज में मानव की प्रतिष्ठा की समता पुष्प और वन के 
माध्यम से क्री गई है, जो अत्यन्त ही सटीक है | 
(२) अ्रलंकार--अन्योक्ति । 
में इस घड़यन्त्र *"**“***  * स्वीकार नहीं हुई। (पृष्ठ ११३) 
शब्दार्थ -- नितान्त --बिल्कुल, एकदम। क्ृत्यों--कार्यों। हिम>-वर्फ । 
इतिहासहीन-- जिसके सम्बंध में न' कोई कुछ लिखे, पढ़े या जाने। सम्राट८ 
शासक, राजा । वैभवपूर्ण -- ऐश्वयं-विलास से युक्त । नृशंस--क्र र, अत्याचारी । 
प्रसंग--युधिष्ठर का कथन है कि राज्य के मूल में मानव के प्रति बत्या- 
चार का भाव निहित है। राज्य-व्यवस्था सदेव मानव के विपरीत पड्यन्त्र 
रचती रहती है । इसी सम्बंध में अपने कथन को अग्रसर करते हुए थुविष्ठर 
अजु न से कहते है--- 
व्याख्या - हैं अजु न ! में राज्य-व्यवस्था के मानव-विरोधी पड़यन्त्रों में 
भाग नहीं लेना चाहता था। यही कारण है कि मैं एक नितान्त साधारण 
व्यक्ति के समान होकर, अपने द्वारा किए गए अमानवीय कृत्यों के पदचाताप- 
स्वरूप, हिम में गलकर अपने को समाप्त कर देना ही उचित समझता हूं। मैं 
नही चाहता था कि इतिहास में मेरा नाम राजा और शासकों की सरिणि में 
रखा जाए -- जो अपने अमानवीय क्त्यों और अत्याचारों-अनाचारों के लिए 
विश्व मे विख्यात होते है । मैं तो एक साधारण मानव होना ही श्रेष्ठ समझता 
हूं । एक राजा के रूप में वेभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए, अतुलित आदर 
और सम्मान प्राप्त करते हुए एक नृशंस मृत्यु का वरण करना मुझे कभी 
स्वीकार नही हुआ और यही मूल कारण है जिससे अनुप्रेरित होकर मैंने राज्य 


१५६ नरेश मेहता क्रौर उनका सहाप्रस्वान 


जो राजनीति के दल पर सत्ताधारी वन गया है कभी भी उदार चरित्र वाला 
नही हो सकता है और तुम इसी प्रकार के सत्ताधारी को धर्म, विचार ओर 
विवेक का पालन करने वाला बना देना चाहते हो । यदि तुम ऐसा करोगे तो 
इससे समाज का अहित ही होगा । है अर्जु च ! तुमको ऐसा कार्य कभी नहीं 
करना चाहिए जिमसे समाज में शत्रुता का भाव अभिव्यंजित हो ! 

विद्यिंय -- (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने राजनीति और राज्याकक्षी 
व्यक्ति की स्थिति का वर्णन किया है । 

(२) घथिप कन्या -वह कन्या या स्त्री जिसके शरीर में इस आशय से 
विप प्रविष्ट किया गया हो कि उसके साथ सम्भोग करने वाला मर जाए। 
प्राचीन भारत में धोखे से शत्रुओं का नाश करने के लिए कुछ लड़कियां 
वाल्यावस्था से कुछ दवाएं देकर तंयार की जाती थी भौर छल से शन्नुओं के 
पास भेजी जाती थी ॥ 


एफ साधारण जन" ***' कर दी गयी हो । (पृष्ठ ११५-११६) 
धब्दार्थय -- हल की रेख --खेत मे हल चलाने से बनने वाले निशान । रथ 
की रेख--रथ के पहियों से बनने वाले निशान । रकत-स्नान "खून से नहाये 
हुए। चान्धवता>-भाईचारा। अप्रतिम--वेजोड़, अनुपम। काराग्रार-८ 
जेल | निर्मित बनाना । विचार-शून्यता--विचारों से रहित । 
प्रसंग- प्रस्तुत अवतरण में धर्मराज युंधिष्ठर ने भअजुन के समक्ष एक 
साधारण व्यक्ति और राजा के मध्य अन्तर स्पष्ट किया है। युधिष्ठर का 
अजू न के प्रति कथन है: | 
व्ययरुया--हे अजजुन ! एक साधारण व्यक्ति पृथ्वी पर अपने हल की 
रेखा से घत ओर घान्य के भाषा ग्रन्थ की रचना करता है कर्थात्‌ एक सामान्य 
व्यक्ति यथार्थरूप में श्रम करता है। इसके चिपरीत शासच का अधिकारी 
राजा अपने अधिकारों और सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध रचता है 
और ऐसे इतिहास की रचना करता है जो रक्‍त-पात से युक्त है । सत्ता और 
अधिकारों के मोह मे अंधे सम्राट के लिए भाईचारे और मानवता का कोई 
अर्थ नही है । कारण यह'है कि उसे अपने चारों ओर--इर्दे-गिर्द --विद्रोह भौर 
"डयच्त॒ की ही गन्‍्ध जाती रहती है । राज्य के प्रत्येक कार्य में वह विद्रोह 
' “नर पड्यस्त्र का आभास पाता है--यद्यपि ऐसा होता नही है, मात्र उसका अम 
गैता है। श्रम का परिणाम यह होता है , कि प्रत्येक बस्ती कारागार का रूप 
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ग्रहण कर लेती हैं जो किसी भी राज्य का अप्रतिम प्रतीक होती है । कहने का 
अभिप्राय यह है कि राजा के द्वारा जनता पर इतना कड़ा नियन्त्रण कर दिया 
जाता है कि प्रत्येक प्राणी निर्बंध रहकर भी ऐसा महसूस करता है कि उसे 
बलपूर्वक कारागार में डाल दिया गया है । आगे धर्मराज युधिष्ठर का कहना 
है कि निरंकुश सत्ताधारी राजा प्रत्येक व्यक्ति को बन्द ताले की भांति करके 
उसकी चाभी को राजकोष में जमा कर देता है। कहने का भाव यह है कि 
प्रत्येक विचारधारा व्यक्ति की स्वयं की अनुभूत न होकर राज्य द्वारा अनुप्रेरित- 
आदेशित होती है । ह 

विशेष -- (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने सामान्य मानव और सत्तावारी 
मानव के अन्तर को स्पप्ट किया, है । 

(२) राज्य-व्यवस्था मानव को विचारशून्य भी बना सकती है--इस 
ओर स्पष्ट संकेत किया गया है । 

(३) ताले-ताली के विम्ब के माध्यम से लेखक ने सामान्य मानव और 
सत्ताधारी मानव का अच्छा दिग्दर्शन कराया है । 


आज जिस राज्य ***“****** बाह्युता है पार्थ ? (पृष्ठ ११६-११७) 

बाव्दार्थं---सा म्राज्यी साम्राज्य का । लोलुप>॑लालची । निरीह-+- 
भोले-भाले । भोज्य >-->भोजन । पार्थ --अजू न का एक नाम । 

प्रसंग--धर्मराज युधिष्ठर अजु न को बतलाते हैं कि सम्राट होने की 
अपेक्षा मानव होना अच्छा है, मानव का महत्व राज्य की अपेक्षा कही अधिक 
है । यहाँ वह उस राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध में अजुन को बतलाते है जो मानव 
को पंगु बना देती है | युधिष्ठर का कथन है : ह 

व्यास्या - है अजुन ! हमारे वर्तमान युग में जिस राज्य-व्यवस्था का 
साम्राज्यी रूप विकसित हो रहा है कालान्तर में, उसमे भिन्‍न-भिन्‍न मानवताओं 
के अनुभव और समाहित हो जाएंगे तब मानवता का जो सम्पूर्ण रूप विकसित 
होकर हमारे समक्ष आएगा उसे हम किस नाम से मअभिहित करेंगे --क्या उसे 
हम भाषा के ग्रन्थ का नाम देना चाहेंगे और इतिहास के नाम से पुकारना 
चाहेंगे ? तुम इस सम्बन्ध में स्वयं ही विचार कर देख लो । क्‍या उसे हम 
इतिहास-पग्रन्थ कहेंगे जिसमें राज्य-प्राप्ति के इच्छुक नुशंस और भअत्याचारियों- 
राजा महाराजाओं का वर्णन होगा अथवा उसे हम भापा-प्रन्थ स्वीकार करें 
जिसमें अनाम और भोले-भाले साधारण जनों का मौन प्रतिरोध होगा जिन्होंने 
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राजा और राज्य-व्यवस्था के अनाचारों-अत्याचारों को मौन होकर सहा है 
और विरुद्ध आवाज तक नही उठाई है । है अजुन | क्‍या कभी इस ओर भी 
तुमने ध्यान दिया है ? हे अजुन ! तुम इस प्रकार से राज्य-व्यवस्था की 
स्थापना करके भेड़ियो के समान इन राज्याधिका रियोरों को क्‍यों इतना महत्व 
दे रहे हो जिससे ये भोली-भाली जनता को अपना भोज्य पदार्थ मानकर खा ले । 
अर्थात्‌ ये सत्तालोलुप राज्याधिकारी तो सदेव निरीह और भोली-भाली जनता 
को कष्ट और पीड़ा देते ही रहते है जो किसी भी दृष्टि मे औचित्यपूर्ण नहीं 
कहा जा सकता है । वम्हारी साधारण मानव से ऐसी कौन-सी शत्रुता है जिसका 
बदला तुम इस व्यवस्था को देकर च॒काता चाहते हो । 
विशेष (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने मानव एवं मानवीय गुणों की 
अतिष्ठा की है । 
(२) भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है । 
में जानता हू *''' * परिणत हो जाएगी । (पृष्ठ ११७-११८) 
शब्दार्थ - प्राप्य>-जो प्राप्त हो। “»प्राष्यज्ूजजो प्राप्त न हो। अर्घ- 
दीप्तित --आधा चमकता रहता है। गवाक्ष""झरोखे छोटी खिडकी। 
गोपनीय >+ छुपाए जाने वाले, कॉनफीडेन्शल । वशीकरण->वश में करना । 
आकण्ठ -- कण्ठ तक, सम्पूर्ण रूप मे । मर्दांध मद से अन्धे । चूतल्‍जुआ | 
परिणतज--बदल जाना । हु 
प्रसंग--प्रस्तुत अवतरण में युधिष्ठर मानवीय कृत्यों और राज्य-व्यवम्था 
पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हुए अजु न से कहते है . 
व्यास्या--हे अर्जुन ! मुझे यह भली प्रकार अवगत है कि प्राप्त अथवा 
अप्राप्त होने पर भी सत्ता का सर्णणक भवन-वैभव और सम्पत्ति-हमारें मन में 
उत्तेजना भरता रहता है, हम उसी की चकाचौंध मे अमते रहते हैं, कौर 
अधघंदीप्तित माणिक-भवन के ग्रवाक्ष से सत्ता की विपकस्या गोपनीय रूप सें 
कुटिल संकेतों के रूप मे अपना वशीकरण डालती है और हम सब उसमें 
आकण्ठ निमग्त हो जाते है, सत्ता प्राप्ति की इच्छा हममे जाग्रत हो जाती है । 
जैसे ही हमे सत्ता, वैभव और सम्पत्ति आदि की प्राप्ति हो जाती है वैसे ही 
हम मोहाघ होकर सत्ता के केन्द्र तक पहुँचने के लिए -- सर्वोपरि महत्व प्राप्त 
करने के लिए--धमे, दर्शन, न्याय और शास्त्र की व्याख्या और विवेचना अपने 
स्वयं के हित के अनुसार करने लगते है । कहने का भाव यह है कि सत्ता-लालुप 
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व्यक्ति धर्म, दर्शन, न्याय आदि की व्याख्या अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए 
अपने ही अनुसार करते है। क्या तुम सत्ता के अन्ध जुए के व्यापार को देख 
रहे हो ? अर्थात्‌ सत्ताघारी ने जुए का खेल रचाकर क्या गुल खिलाए-सम्भवत: 
यह तथ्य किसी से छिपा नही है । हे अर्जुन ! तुम इस बात का विदवास रखी 
कि राज्य या राज्य-व्यवस्था मम्पूर्ण मानवत्ता और समाज का प्रतिनिधित्व 
करेगी तो यह सम्पूर्ण पृथ्वी एक बड़े कारागार के रूप में परिवर्तित हो 
जाएगी । 

विशेष-- ( १) यहाँ यही स्पष्ट किया गया हैं कि मानव अपने ढंग से 
धर्म, दर्शन, न्याय आदि को व्याख्या करके अपने को सत्ता के मूल में ले आया 
है । 

(२ यहाँ कवि ने यह भी भलीभांति स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सर्वे- 
शक्तिमान हो जाएगा तो इससे अत्याचार-अनाचार ही बढ़ता है । 

प्रलय जल के ““““*” **“* करने लगता है । (पृष्ठ ११८) 

शब्दार्थ -- प्रलच्च-जल-- प्रलय काल का जल-प्रवाह, जो बहुत तेज हो जाता 
है । अरण्य --वन । 

प्रसग - धर्मराज युत्रिष्ठर का अर्जुन के प्रति कथन है. कि सर्वशक्तिमान 
के सम्मुख उसी का अस्तित्व रह जाता है। अपने कथन को वह प्रलय-जल के 
उदाहरण से स्पष्ट करते हुए अज्‌ न से कहते हैं : 

व्यास्या--हे अजु न | प्रलय काल में चारों बोर जल ही जल हो जाता 
है। उसके तीब्र प्रवाह मे व्यक्ति, नगर, वनस्पति और वन--सभी की सत्ता 
समाप्त हो जाती है, सभी जल में विलीन हो जाते हैं। केवल भांत्र जल ही 
रह जाता है जो समस्त सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का भाव यह 
है कि जिस प्रकार प्रनय काल में जल ही शेष 'रह जाता है, वही सर्वशक्तिमान 
हो जाता है उसी प्रकार राज्य-सत्ता के सम्मुख सभी मानवीय अस्तित्व समाप्त 
हो जाते है । 

विशेष - (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने जल-प्रलय के माध्यम से राज्य 
सत्ता की शक्ति ओर उसके प्रभाव की ओर संकेत किया है । 

(२) अलंकार - अन्योक्ति । 


व्यक्षित, व्यवस्था के :” होना.चाहिए। (पृष्ठ ११८) 
दब्दार्थ --विलीन समाप्त होना । 
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हक. 
: पु ने की चलाया दि राज्य-्यवस्था के 


परंग>- पमेराण यू 
सम्मगा शारय दा पिमिकत्य ोर सत्ता समाप्त हो जाती 7) इगे पर-बमुन 
हापदी जिए्णसा छा मे रोते दर चर्मराण गधिस्ठर से कहने है : 

स्याग्पा ०7 घुषिष्दर | शक्तिधाली दाज्यक्यवस्था के सम्मुख व्यक्ति, 
उसरा स्पवियात, उसका घस्वित्व सरा-रादा के लिए समाप्त ने हो जाए, इसके 
शिए लिस उपाय बा अवगम्ध लेना उचित होगा ? लपापूर्वक दंग पर प्रकाण 
टाले । 

विद्येप--- १) प्ररठुतत अबतरण में व्यक्त जिज्ञामाए सभी की जिनासाएं 
हैं और एसी में कबि का व्यक्तित्व स्पष्ट हुआ है । 

(२) अजु न के माध्यम से जिज्ञासा को प्रस्तुत किया गया है । 

ऐसा न हो" "77१" सालता रहा है । (पृष्ठ १९८-११६ ) 

इब्दायें-- कामना +८इच्छा । प्रतिव्यवस्था>-व्यवस्था के स्थान पर अन्य 
व्यवस्था । आश्वासन >> भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना, आश्वासन | 
सालतास्|न्कचोंटना, कष्ट देना । 

प्रसंग--अजु न का कहना है कि व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने के 
लिए कित-किन उपायों का आश्रय लेना चाहिए ? अजू न के इसी प्रइन का 
उत्तर देते हुए घरमंराज युधिष्ठर कहते है : हे 

व्यास्या--हे अजू व ! राज्य-व्यवस्था के सम्मुख व्यक्ति का व्यक्तित्व 
ओर अस्तित्व समाप्त नही होना चाहिए इसकी मैं मात्र कामना ही कर सकता 
हूँ। मात्र इस प्रकार की कासना करने का कारण यही है कि प्रतिव्यवस्था-- 
एक व्यवस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था देना--का 
आश्वासन किसी भी स्थिति में नही दिया जा सकता । कौन कह सकता है कि 
प्रतिव्यवस्था पूर्व व्यवस्था से अच्छी होगी, बुरी ओर खराब भी हो सकती है । 
इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक तो कुछ भी तही कहा जा सकता | आगत भविष्य 
भोर उसकी सम्भावनाओ के सम्बन्ध में हम सोच-विचार तो कर सकते है कितु 


उनका निर्माण करे, पूर्णतः सम्भव नहीं है । यह तो उस समय के वातावरण 
ओर परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा | 


है अजु न ! इसके अतिरिक्त एक प्रइन और भी है जो निरन्तर मेरे मच 
हल रहता है, मुझे आकुल-व्याकुल बनाए रखता है । 
पष-- (१) भ्रस्तुत अवतरण में कवि तने भविष्यवाणी न करने की 
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यथार्थता को स्पष्ट किया हैं। 

(२) मानव के मन में समय-समय पर भिन्न प्रकार के प्रश्न उठते रहते 
है--यहाँ इसी तथ्य की ओर इंगित किया गया है । 

(३) भाषा सशक्त एवं प्रवाहपूर्ण है । 

विवेक का तर्क **' “कहीं न निगल जाय | (पृष्ठ ११६-१२० ) 

दाब्दार्थ--स्वर्ण >-सोना, हरा-भरा। क्षारन्लत्रास, मिट्टी । मेधावी 
बुद्धिमान । विवशता >_-लाचारी, अवशता | पोत--जलयान । छिद्र --छेंद । 
काय्रा न्‍तशरी र, आकार । निगलनल्डुंवा देना । मनस्वीज-ऊंचे मन वाला । 

प्रसंग--अर्जन का धर्मराज युविष्ठर के प्रति कथन हैं कि हें वन्चु ! आप 
तो सम्पूर्ण जीवन में प्रदनों से ही उलझे रहे हैं। अब वह कौन-सा प्रइन हैं जो 
आपको व्यथित किए हुए है ? इस पर धर्मराज युधिष्ठर का अजुन के प्रति 
कथन है : 

व्याख्या-है अर्जु न! विवेकपूर्ण तर्क ही तो प्रइन का रूप धारण कर 
लेता है। इसी का आधार ग्रहण कर या तो मानव सोने की भांति खरा और 
महत्वपूर्ण सिद्ध हों जाता है अथवा फिर मानव राख की भाँति महत्वहीन 
अथवा विनष्ट हो जाता हैं । क्या तुम जानते हो कि मेरे सम्मुख ऐसा कौन-सा 
प्रवत है जो मुर्मे वरावर कचोट रहा है, मुझे आकुल-व्याकुल बनाए हुए है, हैं 
अर्जुन ! वह प्रव्न हैं-गुर द्रौणाचार्य जैसे मेघावी व्यक्ति की विवशता | विवेक- 
युक्त बुद्धि रहते हुए भी उन्हें दुर्योधन के कथनानुसार कार्य करते हुए युद्ध के 
लिए तत्पर होना पड़ा | ग्रुर द्रोणाचार्य का अस्तित्व किन्‍्ही करणों से राज्य- 
व्यवस्था के नियन्त्रण में दव गया, जो ओऔचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता ]) एक 
विशाल जलयान में यदि कहीं कोई छिद्र हो तो उस छिद्र की ओर किसी का 
घ्यान नही जाता है किन्तु एक दिन ऐसा भी आता है जवकि सारा समुद्र 
अपने आपको उस छिद्र के माध्यम से' विद्याल जलपोत में प्रविष्ट कर देता है, 
यद्यपि होता ऐसा क्रमशः धीमी गति से ही है, तथा एक स्थिति ऐसी भी आती 
है जब॒ कि वह विशाल जलपोत सम्पूर्णतः समुद्र के भगाथ जल मे समाधि ले 
लेता है, निमग्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार द्रौणाचार्य की विवशता भी 
बैसे ही छिद्र के समान है जिसमें विशाल-पोत रूपी मनस्वी मेधा सदा-सदा के 
लिए ही समाप्त न हो जाए। युधिष्ठर का कहना है-हें भजन ! मुर्क यह 
बराबर भय बना हुआ है कि सुदूर भविष्य मे कहीं यह राज्य-व्यवस्था सम्पूर्ण 
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समाज एवं उसकी मनस्वी मेधा शक्ति को ही सदा-सदा के लिए समाप्त न 
कर दे। 
विशेष-- (१) यहां द्रीणाचाये के माध्यम से विवश प्राणी द्वारा राज्य- 
व्यवस्था के अनुसार कार्य करने पर वाघ्य होने की बात कही गयी है । 
(२) जलपोत, छिद्र ओर समुद्र के माध्यम से राज्य-व्यवस्था, मानवता 
आदि को स्पष्ट करने में कवि को पूर्ण सफलता मिली है । 
समस्त शास्त्रज्ञता उत्तरदायी है पार्थ । (पृष्ठ १२०-१२१) 
शब्दार्थ--शास्नप्ता “शास्त्र का पूर्ण ज्ञान। यशस्वी>-यशवान । 
असीम" सीमा रहित । दारिद्रयसन्गरीबी, निर्वेनता । 
प्रसंग-- प्रत्तुत अभवतरण में घर्मराज युधिष्टर द्रीणाचार्य की विवशता 
के माध्यम से विवश लोगों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अजु न से कहते है : 
व्याख्या--दे अर न ! गुरु द्रोणाचाये सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, ज्ञान के 
पण्डित थे और थे परम तेजस्वी । इतने यशस्वी होने के बावजूद भी वहु अपनी 
एकमात्र सन्‍्तान को दूध तक उपलब्ध न कर सके । उस समण द्रौणाचार्य के 
मन मे उस अभाव को लेकर जो हा-हाकार मचा होगा, जो असहनीय पीड़ा 
उत्पन्त हुई होगी, क्या तुमने कभी इसकी कल्पना भी की है ? जब उनका एक- 
मात्र पुत्र आटे को ही दूध समझकर पीता रहा होगा उस समय परिस्थिति की 
विवशता के कारण उनके मन पर क्या गशुज्ञषर रही होगी-क्या कभी इस पर भी 
तुमने विचार किया है ? राज्य-व्यवस्था के नियन्त्रण में नियंत्रित होकर द्रौणा- 
चार्य कितने विवश हो गए थे, किस पर उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था- 
बया इस पर भी तुमने अपना ध्यान केन्द्रित किया है ? द्रौणाचाययं कितती असीम 
प्रतिभा से युक्त थे । और उन्होने कितना घोर दारिद्रयमय जीवन व्यतीत किया ? 
हे अज्‌ न! तुम्ही बताओ कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? राज्य-व्यवस्था, 
परिस्थिति अथवा उन्तकी स्वयं की नियति ? तुम स्वयं ही इस पर सोच-विचार 
कर तो देखो ? 
विशेष--( १) गुघिज्ठर के शब्दों मे, राज्य-व्यवस्था ही साधारण व्यक्ति 
को विवश बना देती है-इस ओर कवि ने स्पष्ट संकेत किया है। 
(२) भाषा भावाभिव्यक्ति मे पूर्णतः सक्षम है।॥ 
तेब दुर्योधन की अ्धीनता''““* “सौंप देना पड़ा । (पृष्ठ १२१) 
शब्दार्थ---आधीनता--परवशता, अधिकार में । विषमता--असमानता । 
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सात्विक--सदगुणों के भावों से युवत । भेधावी >+मनस्वी, वृद्धिमान्‌ । 

प्रसंग--अजू न ने गुर द्रौषाचार्य के दाखिय एवं विवशता के लिए उनके 
भाग्य को उत्तरदायी ठहराया । इसी का प्रतिवाद करते हुए धर्मराज युध्रिप्ठर 
कहते हैं : 

व्यास्या--हें अजु न ! तुम यह स्वीकार करते हो कि गुरु द्रोणाचाये के 
दारिद्रय एवं विवश्ञता के लिए उनका भाग्य उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में, 
जब उनके भाग्य में दुख और दारिद्रय ही उठाता लिखा हैं जब इसमें कोई 
कर ही क्या सकता हैं। यदि तुम्हारा यह कथन ठीक है तब तुम स्वयं ही सोच- 
विचार कर देखो कि तुमने दुर्योधन की आधीनता क्रो फिर भाग्य के रूप में 
क्यों नहीं स्वीकार किया ? तुम्हें भी भाग्य की विइम्बना मातकर उसे स्वीकार 
करना चाहिए किंतु तुमने यह सब नही माता और अपने अधिकारों की प्राप्ति 
के लिए युद्ध करने को तत्पर हुए। क्या तुम्हारी कथनी और करनी में 
असमानता नहीं है ? वास्तविकता यह है कि द्रौजाचार्य की इस विषमता के 
लिए-दू:ख, दारिद्रय और परवशता के लिए-राज्य-व्यवस्था ही पूर्णतः दोषी 
है । इस दूषित और स्वार्थी राज्य-व्धवस्था ने ही उस नेक, ईमानदार, सोत्विक 
भावनाओं से सम्पन्त एवं परम वुद्धिमान व्यक्त की इस करुण और दयनीय 
स्थिति तक पहुँचाया भौर अपने जीवन-निर्गाह के लिए उन्होंने अपना स्वतन्त्र 
व्यवित॒त्व-अस्तित्व, ज्ञान और विवेक सभी कुछ तो राज्य को सौंप दिया । इस 
प्रकार वह जो कुछ भी सोचते और करते श्रे राज्य से अनुप्राणित होकर राज्य 
के लिए ही करते थे । एक वाक्य में गुरु द्रौणाचार्य ने राधष्य-व्यवस्था के समक्ष 
अपना सब कुछ समपंण कर दिया था ! 

विद्येष--( १) यहां मानव को परिस्थितियों के लिए राज्य-्व्यवस्था को 
उत्तरदायी ठहराया गया हैं। 

(२) युधिष्ठर का विवेक उनके ऐतिहासिक चरित्र के अनुरूप हीं है । 

अभिमन्यु का सामूहिक ” “पड़ा सब्यप्तादी । (पृष्ठ १९५१-१२१२) 

शब्दार्थ--वध हत्या । अनाचारत्ततीति विरुद्ध कार्य । विवश्८-- 
लाचार | भरण-पोषण >पालन-पोपण, जीवन-निर्वाह । 

प्रसंग--धर्मराज युधिष्ठर ने गुरु द्रोणाचार्य को दीनता-विवशता के लिए 
निर्दयी राज्य व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया । यहाँ इसी तथ्य को एक अन्य 
प्रमाण से प्रस्तुत करते हुए वह अजु न से कहते हैं : 
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व्यास्पा--ं अय ते | उस सहाभारत ये नर-संहारक महागद्ध में अभिमन्यु 

या सामहिक शप में बंध किया गया-न्मप्त महारभियों ने घर्मंम्द्ध के नियमों की 
पूर्णतः धबहेनना कार उस बीर युवा को प्रागन्यागने के लिए बिवश किया । 
ए्ना ही नहीं, छाग्लेस के उस भयागका युद्ध में प्रनेका शत्यायार और नीति- 
विगछ कार्य विए गए-यहक्लनाँं उन संदका विवरण देने की आवश्यकता नहीं, तम्हे 
उन सबका ज्ञान है । और यह सच गुरु द्रोणाचास, जो जानवानू, घामिक और 
सात्विक गुणों से सम्पन्न थे, अपनी बासों के सामने होते हुए देराते रहे -- वह 
गरेन रहे और किचित्‌ भी उसका प्रतिरोध नहीं फिया। बह विवश थे । कारण 
स्पप्ट है सयोक्ति राज्य उनका भरण-पोपगा बार रहा था। पेट की भूख को 
मिदाने के तिए रोटी के दखाोी दे शिए उन्होंने राज्य और राज्य-व्यवस्था के 
ने टेंका दिये घे। राज्य ने उनका भरण-पोपण कर उनको 


समक्ष अपने घु 
निःसत्व ओर ब्यतितत्वहीत बना दिया था। तुम स्वयं ही सोचकर देखो कि 
द्वोसाचार्य जेसे एक विवेकवान्‌ व्यक्ति को कितना बडा मूल्य चुकाना पड़ा । 


३8] 
चह अत्याचार होता हुआ देखकर भी उसका प्रतिरोध नही कर सके 
विजशेष-- (१) राज्य द्वारा अपने लिए सब कुछ कराने की शक्ति का 
वर्णन यहाँ किया गया है 
(२) राज्याश्रय द्वारा प्रदत्त विवशता में विवेकशील व्यक्ति का विवेक 


समाप्त हो जाता है, यहां उसकी ओर स्पष्ट संकेत किया गया है । 


इसे मात्र संयोग * “बनकर रह गये । (पृष्ठ १९२) 
शब्दार्थें-- मान--केवल । अनिवार्य --आवश्यक । स्वतन्न चेतारमनीपी 
स्‍्वतत्रतापुषक सोचने वाला । आहुतिल्‍यज्ञ मे डाली जाने वाली सामग्री 
समाप्त कर देता । क्रीतदास->क्षय किया गया। भागवत्‌्"-धामिक; श्रेप्ठ 
अठारह पुराणों में से एक, जिसमे श्रीकृष्ण की कथा वर्णित है। अर्थहीन--+ 
महत्वहीन, व्यर्थ । 
संग---अज्‌ न के शब्दों मे, गुरु द्रौशाचार्य की दीनता और परवशता 
भात्र एक संयोग है । घमेराज युधिष्ठर इसे मात्र सयोग न मानते हुए अर्जुन 
से कहते है 
व्यास्या--हे अजु न ! तुम गुरु द्रौणाचार्य की दीनता और परवशता को 
हक 33% मानते हो-यह तुम्हारा अ्म है । इसे मात्र एक संयोग कहकर 
वास्तव मे, यह तो राज्य-व्यवस्था का एक अनिवाये अंग है। परम 
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भेघावी और विवेकशील द्रौणाचायें को विवश होकर युद्ध में हुए अनेक अत्या- 
चारों-अनाचा रों को देखना पड़ा--विवेक का इतना बड़ा मूल्य चुकाने के लिए 
संयोग नहीं होता, अपितु इस प्रकार से विवेक्र का हरण कर विवश बनाना 
राज्य-व्यवस्था का एक आवश्यक बंग है । अभी तो राज्य-व्यवस्था का श्री- 
गणेश ही है और उसके आरपण्भ होते ही गुरु द्रोणाचार्य जैसे स्वतंत्र-चेता पुरुष 
को निष्क्रिय बना दिया गया-द्रौशाचार्य की आहुति दे दी गयी राज्य-व्यवस्था 
को सुदढह बनाने के लिए । राज्य ने अनेक पड़्यस्त्र रचे, कुचकों का जाल बुना 
और उस मेघावी व्यक्ति को अपने लाभ के लिए उनमें मिलने के लिए विवश 
कर दिया जिसमें उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो गया और उसे 
एक क्रय किए हुए दास से अधिक महत्व नहीं दिया गया । भर्थात्‌ जिस प्रकार 
एक क्रय किए हुए दास से जैसा कार्य चाहो कराओ उसी प्रकार के कार्य गुरु 
द्रौणाचार्य से भी कराये गये, कारण, उस समय वह विवश थे। महात्मा विदूर 
एक ज्ञान-सम्पन्त व्यक्ति थे कितु कौरव पक्ष के किसी भी व्यक्ति के मन में 
उनके प्रति आदर का भाव विद्यमान नही था आर्थात्‌ उनके कथन के अनुसार 
कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर नही था यद्यपि बिदुर राजवंश से सम्बन्धित 
थे कितू राज्य की उन पर क्ृपारृष्टि नही थी, यही कारण है कि परम 
भागवत्‌ एवं धार्मिक महात्मा विदुर का चरित्र मूल्यवान्‌ नही बन सका-- वह 
एक अर्थहीन चरित्र मात्र चमकर रह गए अर्थात्‌ अपना मूल्यवान्‌ ज्ञान बह 
क्रिया रूप में परिणत नहीं कर पाए। 

विशेष -- (१) राज्य-व्यवस्था की यह विशेषता है कि वह परम बुद्धि- 
जीवी पर अहसान करके उसे अपनी ओर मिला लेती है और तदुपरान्त उसी 
के आश्रय से अपनी स्वार्थ की सिद्धि करती है । 


(२) राज्य-व्यवस्था की निरंकुशता और स्वार्थता का यहाँ खुला चित्रण है। 
(३) भाषा भावाभिव्यकित में पूर्णतः समक्ष है । 
प्रत्येक व्यवस्था के" * *****-हो जाता है । (पु० १२३) 


शब्दार्थ --वधनख--वाघ के नाखून, यहाँ व्यंजना से भयानक सांघन । 
पंगुनविना पर वाला, साधनविहीन । अग्ति-व्यक्तित्व --तेजवान्‌ व्यक्तित्व । 
निरंकुशता >-जिस पर अंकुश न रहे, नियंत्रणहीन । दुविनीति--अविनीत, 
दुष्ट । मनुष्यत्व-- मानवीयता । 
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प्रसंग -- प्रस्तुत अवत्तरण में घमं राज युभिष्ठर राज्य-ब्यवस्था की निरंकुशता 
पर प्रकाश शतते हुए अजू न से कहते है : 

व्यास्या-- है अज न | राज्य-व्यवस्था चाहे कीसी भी हो अथवा शासक 
कोई भी हो, सबके अपने-अपने साधन होते है । इन साधनों से शासक जो 
चाहता है. जैसा चाहता ८, करा लेता है। प्रामे बाले काल में यह सम्भव है 
कि राज्य-्यवस्था अपने समाज के सभी रबतन्न विचार रखने वाले प्राणियों 
को या तो सदा-सदा के सिर ही समाप्त कर देगी अथवा इन्हें इतता विवश 
ओर पगु--प्तामनहीन - बना देगी कि उनका तेजोहीप्त व्यक्तित्व अंकुशविहीन 
राज्य-व्यवस्था को किसी प्रकार की चुनीती न दे पाए। कौरव-पक्ष से भात्र 
दुर्योधन ही दुविनीत एब दुष्ट नही था, दुष्ट तो ओर भी बहुत थे कितु सत्ता 
का मुकुठ मिलने पर कोई भी व्यतित मानवीय गुणों का परित्याग करते दुष्ट 
बन जाता है अथवा बन सकता हैं । कहने का भभिप्राय यह है कि सत्ता मिलने 
पर व्यक्ति उसका दुरुपयोग करने की ओर भी प्रवृत्त हो जाता है । 

विश्येप - (१) प्रस्तुत अवत्रण में कवि ने यह व्यवत किया है कि सत्ता 
मिलने पर व्यवित के मन में 'निरकुणता का भाव आ जाता है और वह अपने 
स्वार्थ सिद्धि के लिए उसका दुरुपयोग करना प्रारम्भ कर देता है। कवि तुलसी 


० भ 


ने भी रामचरितमानस में इसी प्रकार के भाव ज्यक्त किए है। 

(२) प्रस्तुत अवतरण में यह भी स्पष्ट किया गया है क्रि प्रत्येक युग की 
व्यवस्था अपने साधन रखती है ओर उसके आधार पर बुद्धिजीवियों को अपने 
वश में रखने का अनवरत्‌ प्रयास करती है । 

क्या श्रव भी ** * ***- प्रतीति है श्रज्ञु न । (पृष्ठ १२२-१२४ ) 

शब्दार्थ -- परित्याग -- त्यागना, छोड़ना । बाछा--इच्छा, अभिलाषा। 
प्रभा>>बुद्धि । अज्युत-- जो गिरा हुआ न हो, जो अपने स्वरूप, सामर्थ्य और 
स्थान से अलग न हुआ हो, जो निविकार हो । अनस्पर्शी--विना सर्श की 
हुईं, विना छुए हुए । आरोहण-- चढ़ना । दुर्गेम--अत्यस्त कठिन । स्वर्गा- 
रोहण --स्वर्ग के लिए प्रस्थान । अभिन्‍न--जों अलग न हो । बान्धवतार+ 
भाई-चारा, भाइयो के प्रति प्रेम, भाई जैसा प्रेम । रागात्मकल्-प्रेम से पूर्ण । 
>हेन--सहना, ढोता हुआ । प्रत्तिक्षए--प्रत्येके समय । विसर्जितल्‍"समर्पित, 
समाप्त हो रहा है। विराटू--महान्‌ । प्रतीति--विव्वास । 
पर्संग--युधिष्ठर अत को राज्य-व्यवस्था के दोष-दर्शन कराते हुए अपने 
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राज्य-परित्याग के औचित्य को सिद्ध करते हैं : 

व्यास्या--हे अजु न ! राज्य-व्यवस्था के दोषों, कुरुक्षेत्र के नर-संहारक 
युद्ध के दृष्परिणामों और मेरे विचारों को जानने के पश्चात्‌ भी क्या तुम्हें ऐसा 
लगता है कि मैने राज्य का परित्याग करके भूल की है, कोई विरुद्ध कार्य 
किया है ? मैने राज्य-त्याग करने में कोई भूल नहीं की है । मैने अपने वेचा- 
रिक व्यक्तित्व को किसी भी अन्य विचारधारा से प्रभावित नही होने दिया 
है, घुंवला नही पड़ने दिया है। मैने स्वयं ही राज्य-व्यवस्था और व्यक्तित्व के 
स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर विचारों का मंथन किया है और उसी के परिणाम- 
स्वरूप राज्य-त्यागने में ही जीवन की परम सार्थकता अनुभव की है। मैंने 
अपनी विवेक-बुद्धि के तेज को किसी सम्बन्ध, किसी पद, किल्‍्ही परि- 
स्थितियों ओर किसी भी तीव्र मनोकामना से प्रभावित नहीं होने दिया है । 
मेने अपनी प्रज्ञा-अग्ति को इन सबके स्पर्श से-प्रभाव से-मुक्त रखा है। हें बंचु 
अज न | मैने अपने अच्युत व्यक्तित्वकी अन-स्पर्शी इस विवेक बुद्धि-प्रता अग्नि 
को उस विराट एवं महान्‌ ईशएवर को--जगस्तयिन्‍्ता को लोटा देने के लिए ही 

ज्य का परित्याग करके हिभालय के शिखर की यात्रा की है। हमारा जीवन 

महान में विसजित होना चाहता है । मुझे यह भली प्रकार अवगत है कि इस 
दुरगम स्वग की यात्रा में मेरा यह अच्युत व्यक्तित्व विसजित दो रहा है-वह 
अच्युत व्यक्तित्व जिसने मेरे अभिन्न अंगो के समान एक-एक करके समस्त 
सामारिक सम्बन्धों को, आत्मीयता और वबाधवता को रागात्मक और प्रेमयुक्त 
संसार को, रागात्मक ससार की मधुर स्मृतियों को वहन किया है। यही 
मेरा अनस्पर्शी अच्युत व्यक्तित्व प्रतिक्षण हिम यें ही विसर्जित होता जा रहा 
हैं। है अजु न ! तुम यह सत्य मानो कि मुझे मृत्यु के इस विराट नाटक की 
पहने से ही प्रतीति थी । हमारे जीवन का अंत कैसे होगा, में यह सब पहले से 
ही भली प्रकार से जानता था। मुझे इसमें कोई आदचर्य अनुभव नहीं हो रहा 
है, भले ही तुम्हें इसमें आदचये लगता हो । 

विद्येष-- (१) प्रस्तुत अवतरण में धर्मराज युधिष्ठर ने राज्य-त्याग का 
ओऔचित्य सिद्ध किया है । 

(२) पृर्ण मानव वही होता है जो अपने विवेक को अप्रभावित रखता है- 
यहाँ इसी तथ्य की ओर कवि ने संकेत किया है । 

(३) युधिष्ठर की चारिच्रिक रदढ्ृता यहां व्यक्त हुई है । 
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पूर्ण प्रतीति [ [***'*******स्वर्गारोहए है !! (पृष्ठ १२५) 
धब्दार्थ--प्रती ति-- ज्ञान, विश्वारा । क्षय>-विनाण । गैरिकताजगेरुए 
रंग का। परिधान->वस्त्र | धारणकर्त्ता पहनने वाला। भअहो रात्र --दिन- 
रात | आराशधिकज-आरती करने वाला व्यक्ति, आरती के लिए घृूप, दीप आदि 
रखने का आधान अथवा पात्र। स्वत्वन्ज्अधिकार | पाथिब८""लौकिक, 
सासारिक । स्वाहाभाव >-अपनी अन्तिम आहति देने का भाव। 
प्रसंग-- प्रस्तु अवतरणा में घर्मराज युधिप्ठर अजुन को स्वर्गारोहण के 
सम्बन्ध में बतलाते हुए कहते है : 
व्याय्या--हे अजु न ! मैं तुम्हें यह भलीभाति स्पप्ट कर देना चाहता हूं 
कि मुझे मृत्यु के विराट नाटक का भलीभांति ज्ञान है। हमारा अन्त कंसा 
होगा यह तथ्य मुझ से छिपा नही है। विभिन्‍न नामों को धारण करने वाला 
यह व्यक्तित्व ही आज विनष्ट हो रहा है। अपनी प्रज्ञा-अग्ति अथवा विवेक- 
व॒द्धि को बचाने के लिए, अनस्पर्शी रखने के लिए, उसके अनुसार कार्य करने 
के लिए व्यक्ति को भारी मूल्य चुकाना पड़ता है-वडें संभल कर साहस के 
साध कार्य करना होता है। है भजु न ! सन्यासी बनने पर सन्यास-बस्त्रों का 
गेरुआ रग तो मात्र वस्त्रों के लिए ही है, कितू जो व्यक्ति उन ग्रेरए वस्त्रो को 
धारण करता है उसके लिए तो वह गेरुवा वस्त्र अथवा वस्त्रों को गैरिकता 
_कष्ट रूपी ज्वालाओं को वहन करने कः निमन्त्रण देती है। कहने का भाव यह 
है कि सन्‍्यासी संसार की समस्त आशा-अभिलापाओ को त्याग कर विरक्त-भाव 
से जीवन का निर्वाह करता है और सुख-दुःख में भी समभाव की स्थिति बनाये 
रखने का प्रयास करता है। गैरिकता उसके तपोनिष्ठ जीवन जीने की ओर सकेत 
करती है। हैं अजुन ! जब व्यक्ति इस अग्नि रूपी अभिषेक के पात्र को अपने 
स्वत्व में स्वीकार कर लेता है तब वह व्यक्ति पृथ्वी का एक अंश ही हो जाता 
हैं ओर इस प्रकार से स्वयं पृथिवी ही जब अग्नि में होम होती है तो वह 
स्वयं पाथिक रूप घारण कर लेती है अर्थात्‌ अनेक कष्ट सहन करके ही वह 
मे वास्तविक रूप मे प्रस्तुत होती है और मानव में जब अपने को 
हम करने की तीन इच्छा जागती है तव वही उसे स्वर्ग की ओर ले जाने का 
प्रयत्त होती है । 
अत । 8 कष्टों में तपकर मानव के वास्तविक रूप में स्वर्ग के 
त कही गयी है। ये कष्ट अपने विवेकानुसार कार्य करते 
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हुए जीवन में आते हैं । 

(२) अलंकार-- अनुप्रास, रूपक । 

हिमपात के बाद की'"**“*“***' हो गए हो | (पृष्ठ १२५-१२७) 

शब्दार्थ -हिमपात >- वर्फ का गिरना । यहां व्यंजना से विगत पर विचार 
करने के वाद । धारदार८"-तीन्र, तेज धार वाली वस्तुओं की भांति तीखी । 
अभेद्यन- जिसे भेदा न जा सके । कालरात्रि--काल रूपी रात्रि के समान | 
हिमानी ल्‍|तवर्फ से भरी हुई। व्याप्र--चीता । सहयात्रा >-साथ-साथ यात्रा 
करना | पद-चिह्म॒ु "-पैरों के निशान | उदार>-दयालु | निर्भव-"-निडर | 
मृत्युंजयी-- मृत्यु को जीतने वाले, अमर । 

प्रसंग-- धर्मराज युधिष्ठर हिमालय के उच्च शिखर पर और ऊपर की 
ओर चढते चले जा रहे हैं और अजु न के समक्ष अपनी वैचारिकता को भी 
व्यक्त करते जाते हैं। यहां वह प्रकृति का वर्णन करते हुए अजु न से कहते हैं : 

व्याख्या - हे अजु न ! अभी-अभी बर्फ गिरी है और उसके पदचात्‌ चलने 
वाली ये हवाएं बहुत ही तीखी और धारदार हो गयी हैं। ये शीत-हवाएं 
शरीर को उसी प्रकार साल रही हैं जैसे तेज घार वाली वस्तु सालती हैं। इन' 
शीतल हवाओं में कालरात्रि जैसा शब्दहीन अंधकार भर गया हैं जो अभेद्य 
भी है अथवा यह अभेद्वय और निःशव्द अंधकार कालरात्रि के सहश चारों ओर 
परिव्याप्त होता जा रहा है। मारे में चलते हुए पैरों के अत्यन्त निकट ये 
हिपमानी घाटियाँ हैं जो पाताल तक चली गयी है और देखने में वासनापूर्ण नेचों 
के समान संकेत करती हुई जान पड़ती हैं । पाताल तक चली गयी हैं-कहने का 
अभिप्राय यह है कि ये वहुत गहरी और विस्तुत हैं। यदि एक पय भी इधघर- 
उधर हो जाए तो ये हिमानी घाटियां मृत्यु की घाटियों का रूप ही धारण कर 
सकती हैं । इस प्रकार जीवन ओर मृत्यु के मध्य एक पग का फासला ही 
चल रहा है । एक सीमा तक चले जाने और उसे लाँंघ जाने के पश्चात्‌ इस 
एक पग का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वर्फ रूपी चीते के समान यह मृत्यु 
हमारे साथ-साथ दवे पैरों से यात्रा करती रहती है। यह मृत्यु प्रत्येक क्षण 
हमारे साथ-अथवा प्रत्येक प्राणी के साथ-यात्रा करती रहती है कित अपने 
पदचिह्ष यह कहीं नहीं छोड़ती है--व हिम पर, न श्राकाश में और न समथ 
पर ही। कहीं भी तो उसका कोई पद-चिह्ल इष्टिगत नहीं होता है । हैं अर्ज न ! 
ऐसे उदार और दयालु प्रकृति के सहयात्री के साथ यात्रा करने में भय करने की 
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विशेष--(१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने संक्षेप मे अजुन के चरित्र 
पर प्रकाश डाला है। अजुन को अपने पुरुषार्थ पर विश्वास था-यहाँ यही 
बताया गया है । 

(२) युधिष्ठर की वैचारिकता की उच्चता भी प्रकारान्तर से व्यक्त 
हुई है । 

प्रजु न गया युधिप्ठर'"' 7“ ““*युचिष्ठर । (पृष्ठ १२८) 

शब्दार्थ --शेप >वाकी । 

प्रसंग--द्रौोपदी, नकुल और सहदेव के अनन्तर अजुन हिम मे समाधि 
लेते हैँ । यहां अजु न की मृत्यु पर अपने विचार व्यक्त करते हुए युधिप्ठर 
कहते हैं : 

व्यास्या--है युध्िष्ठर | अब तो अजुन भी साथ छोड़कर चला गया है । 
अब शेप रह भी क्या गया है-प्रिया द्रोपदी चली गई, भाई नकुल और सहदेव 
चले गये, पाण्डवों की शक्ति-स्वरूप अर्जुन भी चला गया | सब कुछ तो चला 
गया । कुछ भी तो शेप नहीं रह गया। मात्र भीम शेष है जिनके रूप में 
पाण्डवता की देह क्षण-अनुक्षण जड़ अथवा चेतना-हीन होती जा रही है भौर 
स्वयं युधिष्ठर भी, जो प्रज्ञा-अग्नि के समान हैं, जड़ और चेतनाहीन होता 
जा रहा है। कहने का भाव यह है कि भीम एवं स्वयं युधिष्ठर के जीवन का 
अंत भी समीप है, वह शीघ्र ही समाप्त हुआ चाहता है। 

विशेष-- (१) पाण्डवों का चरित्र यहां महाभारत के अनुसार ही वर्णित 
हुआ है । 

(२) युधिष्टर विवेकपूर्ण प्राणी के रूप में वणित है। व॑ ही “महांप्रस्थान" 
काव्य के नायक है ओर वे ही सभी मे तालमेल बैठाने वाले सुत्र है। उनका 
महत्व निविवाद है । 


(३) अलंकार --उपमा । 
जाब्रो जाओ सव्यसाची “**' **** ही होती है। (पृष्ठ १२६) 
शब्दार्थ--उत्तरकार्य --मृत्यु के उपरान्त किए जाने वाले कार्य, क्रिया-कर्म । 


ऊध्वेकामी -- ऊपर उठने की कामना करने वाले । आत्मज८ूपुत्न । वरण्८ 
स्वीकारना, ग्रहण करना । 


ध हे का अवतरण में अर्जुन की मृत्यु पर घर्मेराज युधिष्ठर का 

थन है * 

हे व्याख्या--हे सव्यसाची ! तुम जा रहे हो | जाओ ! यह हिमालय ही 
सबकी अन्तिम क्रियाकर्म स्वतः ही सम्पन्न करेगा और जो ऊचे विचारों 
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की इच्छा करता है उसकी अन्त्येष्ठि और उसकी क्रिया-कर्म सम्पन्न करने 
वाला पुत्र सृष्टि ही तो होती है । और है अजू न ! तुम यह विश्वास रखो कि 
यह सृष्टि रूपी पुत्र ही हम सवका अन्तिम संस्कार करेगा । हमारे लिए जल 
का तर्पण करेगा । हम अन्तिम यात्रा पर निकले थे--यात्रा ही स्वीकार की 
थी तो फिर यात्रा तो पूरी करनी ही है चाहे फिर उसे चलकर पूरा किया 
जाए अथवा यात्रा करते समय बीच में ही दूटकर समाप्त हो जाएं-जैसे कि 
सभी पाण्डव एक-एक करके अपना जीवन समाप्त करते जा रहें है । 

विज्येष-- (१) यहाँ यह॒ सिद्ध किया गया है कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है 
और उच्च त्रिचार वाले व्यक्तियों के लिए ही प्रकृति पुत्रवत्‌ होती है । 

(२) भारतीय धामिक परम्परा की अभिव्यक्ति हुई है । 


भीस ! किसी भी“ “कहां हैं भीम ? (पृष्ठ १२६-१३० ) 

गब्दार्थ --पंचतत्व --पाच तत्व -पृथ्वी, जल, वायू, अग्नि और बाकाश, 
इन्हीं पाँचों तत्वों के सम्मिलन से मानव-शरीर का निर्माण हुआ है। विधघटित 
<-विघटन, समाप्त होना । प्रयोजन--अभिप्राय, आशय । 

प्रसंग--अजु न की मृत्यु के पश्चात्‌ भीम धर्मराज युधिष्ठर से प्रश्न करना 
चाहते है कितु युधिष्ठर उन्हें प्रश्न करने से रोकते हैं| युधिष्ठर का कथन है : 

व्याख्या - हे भीम ! इस समय मुझसे तुम किसी भी प्रकार का प्रदन मत्त 
करो । यदि बिना किसी समुचित समाधान अथवा उत्तर प्राप्त किए तुम अपने 
से ही प्रशन अथवा जिन्नासा कर सकते हो, तो तुम करो । मुझे इसमे कोई 
आपत्ति नहीं होगी । जिस प्रकार से शरीर के पांचों तत्व क्रमशः निष्क्रिय 
होकर समाप्त होने लगते हैं उसी प्रकार यह पाण्डवता भी क्रमश: विघटित 
होकर, टूटकर अंत को प्राप्त होने वाली है । कहने का अभिप्राय यह है कि मैं 
और तुम केवल दो ही तो पाण्डवता के रूप में बचे हुए हैं, शेष तो ऋमश: 
समाप्त हो गये है और अब हम दोनों का अंतिम समय भी अत्यन्त समीप है । 
इस स्थान पर इस समय यहां किसी प्रकार का श्रश्त करना संभव ही नहीं है। 
आगे युधिष्ठर का कथन है-हे भीम ! हम लोग विभिन्‍न प्रकार के नाम और 
रूप धारण करके कुछ विशेष कार्य सम्पन्त करने के लिए ही यहाँ आये थे और 
अब जब हमारा प्रयोजन ही समाप्त हो चुका है तव हम प्रशइन करने के लिए 
भी शेष नहीं रह गए हैं। कहने का अ्रभिग्राय यह है कि हमारा प्रयोजन चक 
गया है, अब प्रश्न और उनके उत्तर अथवा किसी प्रकार की जिज्ञासा और 
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उप्तके समाधान की आवण्यकता भी नही रह गयी है । 

विशेष--( १) यहाँ सर्मराज युधिप्ठटर उसी प्रकार से बातें करते है जंसे 
उनका संसार में आने का प्रयोजन समाप्त हो गया है । 

(२) युधिप्ठर के चरित्र मे वरिस्थितियों के अनुसार विचारों में परिवर्तन 
भी स्पप्टत, परितक्षित होता हैं । 

बन्धु ! पश्रव नहीं" '" पर लौढठतो नहीं । (पृष्ठ १३०-१३१) 

शब्दार्थ -सम्पूर्ण -“ पूरी, सारी । देह-"शरीर। ब्रणों>5घावों । चर्म- 
पादुकाएं>- चमड़े की ज़ूतिया | विलीन >«अस्तरनिर्दित, मिटे हुए। आभास रू 
झलक, चमक । 

प्रसंग -- धर्मराज युधिष्ठर भीम को बतसाते है कि अब हम प्रश्न करने 
के लिए शेप नही रह गए है। भीम भी निरन्तर हिमालय के उच्च शिखर पर 
चढते-चढ़ने थक गए है। उनका युधिप्ठर से कहना है : 

व्याख्या -- हे वच्चु ! मुझ से अब आगे नहीं चला जा रहा है। कारण 
यह हैं कि मेरी आँखो, मेरे कानों और गेरे सम्पूर्ण शरीर के सभी अवयव 
शिथधिल हो गये है | लगता है जैसे इन सब में वर्फ भर गई हो, जिसके कारण 
ये सभी शरीराग निष्क्रिय हो गए है। यह बर्फ न केवल मेरे शरीर के घावों 
को ही काटकर शांत हो रही है वरन्‌ मेरे शरीर की सभी शिराओं और उप- 
शिराओं को घोड़े के बाल की तरह खडा चीर रही है। जिस प्रकार घोडे 
का वाल किसी वस्तु को चीर देता है उसी प्रकार यह बर्फ भी शरीर की शिरा 
ओर उपशिराओं को काट रही है-गला रही है, जमा रही है । मेरे पैर बहुत 
ही वजनदार हो गये हें, ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रत्येक पग से एक हिमालय 
को बांच दिया गया हो । चमड़े से बनी हुई जूतियाँ पैरों से चिवक कर ऐसी 
प्रतीत होती है मानो वह स्वयं ही पैर हो गयी हो । वास्तविकता तो यह है 
कि उनके तले बर्फ में गलकर न जाने कबके नण्ड हो गये है और ऊपर का 
हिस्सा खोखला होकर पैरों के साथ जुड़ गया है, चिपक गया है और इबास भी 
आकाश में उसी प्रकार विलीन होती जा रही है जिस प्रकार कोई पक्षी आकाश 
में विलीत हो जाता है। मुझे इवास रहते का आभास तो हो रहा है कितु मेरी 
जवास लोटकर नही आ रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि सुझे इवास 
से से अधिक कठिनाई का अचुभव हो रहा है। | 

विशेष--- (१) भीम के स्वय के कथन से यह आशभातित होता है कि 
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उनका अंत समीप ही है । 

(२) श्रलंकार--उपमा और उदाहरण | 

श्रव नहीं चला ' ** “अब नहीं ! | (पृष्ठ १३१) 

झब्दार्थ--धर्म राज >-्यूधिष्ठर । शिखर८"-चोटी । शयन-कक्ष --मोने का 
कमरा | गवाक्ष >-भझरोखा, खिड़की । अवरुद्ध -5 रुकना । 

प्रसंग-- भी मसेन का अन्तिम समय समीप हैं। शरीर के विभिन्‍त अंगों- 
उपांगों ने साथ छोड़ना प्रारम्भ कर दिया हूँ । यहाँ तक कि वह अव चलने में 
भी अपने को असमर्थ पाते है। यहाँ वह धर्मराज यूधिष्ठर को सम्बोधित कर 
कहते हैं : 

व्याख्या--है धर्मराज यधिप्ठर ! मेरे भाई ! मुझ से अब नहीं चला 
जाता, मैं कितना भी प्रयत्न करता हूं कितु मुझसे आगे बढा ही नही हा 
है । यह न जाने कौन है जो हवा के पतले पर्द को हिला रहा है ? कौन है जो 
इस हिमालय पर्वत को मेरे नेत्रों के सामने निकट ले जाता हैं और फिर मुझ्नसे 
दर, बहत दर ले जाता है ? इस प्रकार वह इस हिमालय पर्वत को वार-बार 
मेरे निकट लाता है भौर फिर दूर ले जाता है। ये घाटियाँ भी मुझे ऊपर 
शिखरों पर चढ़ती दृष्टिगोचर हो रही हैं, इन्हें कह दो कि यह फिसलते शिखरों 
पर चढ़ना छोड़ दें, जो भी ऊपर चढता है उसे फिर नीचे आना पड़ता है। 
हें धर्मराज यूधिप्ठर ! मैं ! मैं इस समय कहाँ हूं ? कुछ समझ में नही आता 
है। शयन कक्ष के ये दीपक न जाने क्‍यों मुझे वला रहे है ? भीमसेन दासी 
को आदेण देता हुआ कहता है-ओ दासी ! कपरे के गवाक्षों-खिड़कियों को 
खोल दो जिससे बाहर की छुद्ध वायू कक्ष मे भा सके | मेरा श्वास अब अवरुद्ध 
होता जा रहा है, सास लेने में मुझ निरन्तर कठिनाई हो रही है ! निरन्तर 
कठिनाई हो रही है !! यह लो, अब मुझसे सास भी नहीं लिया जाता 
दे हा रही लिया जाता है !! ओर “अब नहीं” कहकर वह अन्तिम द्वांस 

ताहै। 


विशेष-- (१) मरणासन्‍्न व्यक्ति की मनोंदशा का बड़ा ही मामिक 
चित्रण किया गया है। 


(२) नाटकीयता की इष्टि से प्रस्तुत अवतरण सुन्दर वन पड़ा है । 

भीम ! उठो “हिमालय कर देंगी। (पृष्ठ १३२) 

, शब्दार्थ--गोपुर--दरवाजा । हताश--निराश । प्रस्तर-”-पत्थर | अन- 
बांची --बिना पढ़े हुए । 


न्न्बान्लजा 
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प्रसंग--भी गसेन मृत्यु को प्राप्त होते है । भीमसेन की मृत्यु पर घर्मराज 
यूधिष्ठर अपनी मनःस्थिति को अभिव्यकत्त करते हुए कहते है : 
व्यास्या--हे भाई भीम ! स्वर्ग के द्वार पर आकर तुम हृताश और 
निराश होकर इस प्रकार से क्यों गिर पड़े हो ” उठो ! और आगे बडो ! 
तगता है शायद अब तुम नही उठ सकोगे ! सदा-सदा के लिए हमसे अलग हो 
गये हो । किन्तु बात इतनी-सी ही तो नही है | तुम्हारे गिरने के साथ ही 
साथ यह संपूर्ण पाण्डबता भी तो विनप्ट हो गयी है, पर्णत. समाप्त हो गई है । 
पाण्डव-पक्ष भे कब रह ही कौन गया है--एक-एक करके सब चले गये है । 
तुम्हारा यह पचतत्वों से निर्मित पायिव शरीर अनेक शताब्दियों तक इस हिमा- 
लय की बर्फ में दवा पडा रहेगा एवं आगे आने वाला युय अथवा प्राणों इस 
ओर देखेगा भी नही। तुम्हारी स्थिति तो अब ठीक वंत्ती ही हो गई है जैसे 
किसी शिलालेख को कोई भली प्रकार से पढ़ नहीं पाता है। कितनी ही ऋतुएं 
आएंगी और तुम्हारे इस मृत शरीर को सुगंधि के लेप से सजाकर एक दिन 
हिमालय को ही देंगी अर्थात्‌ एक दिन तुम्हारा यह मृत शरीर भी हिमालय का 
ही एक अभिन्‍न अग बन जाएगा। 
विशेष--( १) यहाँ युधिष्ठर के शब्दों मे भीम के प्रति श्रद्धांजलि भरपित 
की गई है । 
(२) भाषा भाव और परिस्थिति के अनुकूल प्रयुक्त हुई है । 
(३) प्ललंकार--उपमा । 
भीस ;! तुस सुझे *** ““- मेरे बंधु ! विदा !! (पृष्ठ १३२) 
शब्दार्थ--एकाकी +- अकेले । अनाश्रितल्‍+विना सहारे। दिगम्बर-- 
आकाश । 
प्रसंग--प्रस्तुत अवतरण में घर्मराज युधिष्ठर भीमसेन की मृत्यु पर अपनी 
मन स्थिति व्यक्त करते हुए कहते हैं : 
व्याख्या--हे भीम ! तुम्हारी सृत्यु से मै मात्र अकेला ही नहीं हो गया 

हूं भपितु एक प्रकार से मै निराश्चित भी हो गया हुं । जिस प्रकार से यह सपूर्ण 

जाकाश निराश्चित जान पड़ता है उसी प्रकार मेरे सामने व्यापक भविष्य पड़ा 

हुआ है जिसके लिए मेरे साथ कोई भी नही रह गया है, मुझे किसी का भी 

हे दि ! मेरे साथ कोई सम्बन्धी भी नही जो मेरा जीवन के अंत 

। में सम्बन्धहीवता की ऐसी स्थिति मे हु जहां सम्बन्धों को 
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व्यक्त अथवा प्रदर्शित करने के लिए मेरे पास भाषा भी नही हैं ओर न ही कोई 
सम्बोधन भी शेष रह गया है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं ? कुछ समझ में 
नहीं आता है। है भाई ! तुम्हें विदा देने के अतिरिक्त में और कर ही क्‍या 
सकता हैं । मैं तुम्हें विदा देता हूँ | अच्छा विदा ! विदा ! | 
विशेष-- (१) धर्मराज युधिष्ठिर के एकाकीपन का सुन्दर चित्रण हुआ है । 
(२) 'सम्बोधनहीन भाषा और धआ्रापाहीन सम्बोबन' जैसी उक्तियों के 
प्रयोग से कथन में मामिकता का समावेश हुआ है । 


झब कोई नहीं'** *** “““*** “के सहयात्री हो । (पृष्ठ १३३) 

शब्दार्थ--तृतीय तीसरा । प्रहरतूपहर; तीन घण्टे का समय । 
अनन्त--सीमाहीन । अयाचित-"-विना बुलाएं; बिना चाहे । 

प्रसंग---क्रमश: एक-एक करके सभी पाण्डव-द्रीपदी, नकुल, सहदेव, 
' अरजुन और भीम सभी समाप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मात्र 
युधिष्ठिर ही शेष रह जाते हैं। भाई भीम की मृत्यु पर वह्‌ विचार करते हैं : 

व्या्या--अब कोई भी मेरा साथ देने के लिए नही रह गया है ? सभी 
तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं, कोई भी ता अब कही नही रह गया है 
जिसका मुझे आश्रय प्राप्त द्वो सके । सभी के सभी चले गये--किसी ने भी तो 
मेरे सम्बन्ध में कुछ नहीं सोचा । अब यहाँ रात्रि का एकाकी तीसरा प्रहर है, 
उसमें एकाकी आकाश है और आकाश में टिमटिमाने वाले ये असंख्य नक्षत्र हैं। 
ये असंख्य नक्षत्र ही साक्षी के समान शेप रह गए हैं | इनके अतिरिक्त अब और. 
क्या बचा है ? अब वह अपने साथ आए हुए श्वान को सम्बोधित कर कहते हैं--- 
जीवमात्र के प्रतीक इवान ! तुम एक अयाचित वन्धु के समान यहाँ मेरे साथ 
किस विश्वास के साथ चले आ रहे हो ? यद्यपि तुम कुछ कद्दते-सुनते नहीं हो, 
मौन रहते हो, फिर भी तुम युधिष्ठिर के साथी यात्री की भाँति चले आ 
रहे हो । 

विशेष-- (१) श्वान धर्म के प्रतीक रूप मे पुराणों में वशित है। वही 
इवान युधिष्ठिर के साथ अन्त तक रह गया था, वही अब यहाँ हैं। कहने का 
तात्पयं यह है कि युधिष्ठिर के साथ अन्त में उनका धर्म ही गया था। इसी 
प्रकार मानव के साथ अंत में उसका धर्म ही जाता है । 

(२) भाषा भावाभिव्यक्तत में पूर्णत: सक्षम है । 
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एक स्थिति पर'““***** समर्पित हो जाएं । (पृष्ठ १३३-१३४) 

शब्दार्थ--उदात्त>-श्रेप्ठ । अभिव्यक्तन-प्रकट करना। अनुच्चरित+- 
जिसका उच्चारण न हो । समर्पित --सोपना; सौंपा हुआ । 

प्रसंग--फ्रमश: एक-एक करके सभी पाण्डय-द्रौपदी, नकुल, सहदेव, 
अजु न मौर भीम--मृत्यु को प्राप्त होते गए। अंत में स्वयं युधिष्ठिर और उनके 
साथ बाया कुत्ता, जो जीवमात का प्रतीक है, शेप रह जाता है । वह साथ आए 
इवान को भाषाहीन स्थिति में पाते है और कहते है : 

व्या््या--धम्म राज युधिप्ठिर का कघन हैं---एक सीमा पर पहुँचकर भाषा 
का भी कोई अर्थ नही रहता है, वह मनोभावों को अभिव्यवत करने में पूर्णतः 
असमर्य हो जाती है । अपने मस्तित्व को बनाए रसने के लिए सृष्टि के पास 
अपनी ही भाषा है जो श्रेष्ठ ओर उत्तम है। यूविष्ठिर स्वयं को सम्बोधित 
करते हुए कहते हैं-हे युधिष्ठिर! वनस्पतियाँ, पशु ओर पक्षी, पर्वत, नदियाँ- 
प्रकृति के ये सभी तत्व इमी उदात्त भाषा का ही तो प्रयोग करते हैं । सृष्टि 
की भाषा सब ही के भावों की सफल अभिव्यक्तित करती है जबकि मानव की 
भाषा केवल मानव के भावों को ही अभिव्यक्त कर पाती है । अतः है बन्धु ! 
इवान ! यदि मै तुमसे लौट जाने के लिए कहता हैँ तो इसका तात्पय होगा 
स्वयं प्रकृति से वापिस लोट जाने के लिए कहना और यदि सृष्टि नहीं होगी, 
तो इसरों की तो वात ही क्या है, स्वयं ईश्वर भी' नही रहेगा, उसका अस्तित्व 
भी समाप्त हो जाएगा | सृष्टि की उपस्थिति के कारण ही तो ईश्वर का 
अस्तित्व भो सुरक्षित बना हुआ है। आओ! हमें चलना चाहिए क्योंकि यात्रा 
का तक और उसका निष्कर्ष भी यही है। हम इस विराद भाषाहीनता में 


विना उच्चारण किए हुए मन्त्र की भाँति अपने आपको समर्पित कर दे, अपना 
अस्तित्व समाप्त कर दें । 


पर (१) प्रस्तुत अवतरण में कवि ने प्रकृति के महत्व को प्रतिपादित 
कया है । 


(२) धर्मराज युधिष्ठिर का इष्टिकोश अभिव्यक्त हुआ है। 


स्वग -पर्वे--३ 
ओ तृतीय प्रहर *****- परिक्रमा कर रही हैं । (पृष्ठ १३७) 
शेब्दार्थ--व्योमकेश --आकाश; शिव । अश्वत्थ+पीपल का वृक्ष; ऐसा 
देक्ष जिसकी जड़ें ऊपर को और शाखाएं नीचे की ओर होती है। केरुणा-- 
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दया । सदाशिवत्व--सदा कल्याणी भाव। आरातिक--दिन-रात; दो सूर्योदियों 
के मध्य का समय । परिक्रमत-किसी के चारों गौर घृमना । 
प्रसंग--धर्मराज युत्रिष्ठिर को छोड़कर शेष सभी पाण्डव हिमालय को 
गोद में समा चुके हैं । यहाँ स्वर्ग-पर्व के प्रारम्भ में प्रकृति का अवलोकन कर 
यूधिष्ठिर विचार करते हैं। उनका कहना है : 
व्याख्या -ओ तीसरे प्रहर के रात्रि के आकाश ! व्योमकेश ! सावित्री 
रूपी पत्तियों और नक्षत्र रूपी फून्रों वाले अश्वत्य वृक्ष तुम्हीं तो हो | (तुम्हारी 
जड़ें रष्टिगत नहीं होती जो ऊपर को ही होंगी और शाखाओं के रूप में प्रकाश 
की किरणें एवं नक्षत्र नीचे की ओर दिखलाई दे रहे है) और जब तुम इस 
पृथिवी पर नदियों के रूप में उसकी करुणा के इलोक लिख देते हो उस समय 
तुम्हारी दया एवं करुणा ही हिमालय का साकार रूप घारण कर लेती है और 
जब तुम नदी रूपी इलोकों का पाठ करते हो तो वह सदाशिव की भाँति-- 
मदा कल्याणकारी रूप में --बनकर प्रस्तुत हो जाती है जिससे सृष्टि की रचना 
होती है और तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुममें ही सारी देवियाँ 
मानों रात-दिन चक्कर काट रही हैं । 
विशेष--(१) प्रकृति का पृष्ठभूमि के रूप में सुन्दर वर्णन हुआ है । 
(२) श्रलंकार --मानवीकरण । 
राज्नि के इस प्रहर ***' यह स्तवन स्वीकारो । (पृष्ठ १३७-१३८) 
शब्दार्थ--प्रहर>-प्रहरद; तीन घण्टे का समय । जाग्रत"-ज'्गी हुई। 
वेद--पवित्र ज्ञान देने वाला । कपिलानन्सफेद अथवा भूरे रग की सीधी 
गाय । दीपित-+चमकीला; आलोकित । स्तवन--प_ृजा गीत; गुण-गान । 
प्रसंग--धर्म राज युधिष्ठिर अकेले रह गए हैं, वे रात्रि के तीसरे प्रहर में 
हिमालय के उच्च शिखर पर चढ़ते चले जा रहे हैं। हिमालय के कल्याणकारी 
तत्वों बौर प्राकृतिक-सौंदय से प्रभावित हो वह रात्रि को सम्बोधित करते हुए 
कहने है : 
च्याख्या--रात्रि के इस प्रहर मे तुम्हारे तपस्वी नेन्नों को देखने से ऐसा 
प्रतीत होता है कि स्वयं ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वत्ती जाग्रत हो गई हो 
गौर स्वयं सरस्वती के चरण स्पर्श से हिमालय वेद की भाँति पवित्र एवं ज्ञान 
का बक्षय कोष हो गया है। हे माँ ! तुम्हीं वह भूरे रंग की सीधी स्वभाव 
वाली कपिला नामक गाय सदश ही जिसके गायत्नी-मंत्र हित्नालय को गंगा नदी 
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और वनस्पतियों को पुष्प प्रदान करते है। प्रत्येक प्रात:काल में सिझलने 
वाली घृप कपिला गाय के दूघ के समान रग और गुणवान्‌ होती है जो संपूर्ण 
पर्वत शिरार पर फंल जाती है। घूष में मानव को आनस्द देने की अपनी 
विशेषता है और बूप के मान नाम से ही आनन्ददायी उत्तव का आभान होते 
लगता हूँ अथवा सृप ही स्वयं उत्सव का रुप घारण कर सेती हे। यह धूप जब 
पशुओं की पीठ का सस्पर्श करती है तो उसके स्वरूप को चमका देती है और 
हमारे मुस्त पर छागी कालिमा को पोछफर उसे आलोकित-प्रकाशित कर देती 
है। है रात्रि मां ! में अपनी चिवेक-बुद्धि अबवा प्रज्ञा-अग्नि से तुम्हारा गुणा- 
नुवाद करता हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार करो । 

विशेष -(१) यहां प्रकृति का वर्णन सुन्दर रूप में हुआ है । 

(२) रात्रि का मानवीकरण किया गया हैँ । 

(३) पलंफार--उपमा, रूपक । 

प्रत्येक कोलाहूल ******* यही यज्ञ हे । (पृष्ठ १३८) 

शब्दार्थ--कोलाहल -- शो रगुल; मन की उ्ेडबुन । प्रतीति विश्वास । 
आहट सकेत; थोडी-मी आवाज । सर्वधा--विल्कुल । वेहरूणरी र। प्रक्षा- 
लित--घोना, साफ-शुद्ध कर लेना । यज्ञ>-कप्ट्साध्य कार्य । 

प्रसंग --क्रश: एक-एक करके सभी पाण्डव--द्रौपदी, नकुल, सहदेव, 
अजु व बौर भीम मृत्यु को प्राप्त होते गए। अंत में स्वयं युधिप्ठिर शेष रह 
जाते है। रात्रि के तीसरे प्रहर में वह हिमालय के उच्च शिखर पर चढ़ते 
चले जा रहे है । एकाकी हैं और अपने से ही वह स्वयं कहते है : 

व्यास्या--जब व्यक्ति बिल्कुल अकेले में चला जाता है तो सभी प्रकार 
के कोलाहल --चाहे वह वाह्मय हो अथवा आस्तरिक - समाप्त हो जाते हैं । हाँ, 
इतना अवश्य है कि उस एकान्त मे कोलाहल के आहट की प्रतीति ही मात्र 
शेष रह जाती है और जो घीमी आवाज़ एवं आभास शेष रह जाता है उससे 
भी एकदम मुक्त होने पर--अपने आपको मक्‍त कर लेने पर अपने शरीर को 
अपने ही हाथों से प्रक्षालित करना--साफ करना -- ही सबसे बड़ी साधना है। 
कहने का भाव यह है कि जब व्यक्ति अपने आपको सभी सांसारिक सम्बन्धों 


और विचारों से सर्वथा मुक्त कर लेता है तब यही उसकी सबसे बड़ी साधना 
हो जाती है। 


विशेष---( १) प्रस्तुत अवतरण से लेखक ते बतलाया है कि मानव की 
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सब्से बढ़ी साधना इसी में है कि वह अपने को सभी प्रकार के बंघनों और 
विचारों से विमुक्त रखे । 

(२) भाषा भावानुकूल और प्रवाहपूर्ण है। 

बनस्पतियां किस आकुलता''" “शेष हो जाता है । (पृष्ठ १३६) 


शब्दार्थ--आकलता नन्वेचेनी; व्याकुलता; तीन्र गति से। वर्ण-गंध +न 
विभिन्‍न प्रकार के रगों एवं सुगधियों से । चामर--लम्बे वालों वाली गाय की 
झावरदार पंछ जिसे पवित्रता की दृष्टि से मवखी उड़ाने के काम में लाया 
जाता है अथवा देव-मूर्तियों आदि पर डुलाया जाता है। समवेतता--संयुक्त 
रूप से मिला हुआ। पाविव्य>-पवित्नता । 
प्रसंग--धर्मराज युधिष्ठिर सभी प्रकार के सम्बंधों एवं विचारों की मुक्ति 
को साथना मानते है। उनकी दृष्टि यहाँ फिर से प्रकृति के सौदर्य की और 
आकृष्ट हो जाती है। यहाँ वह उसी प्राकृतिक-सौदर्य का वर्णन करते हुए 
कहते हैं : 
व्यास्या--ये वनस्पतियाँ अपनी सम्पूर्ण आाकुलता-व्याकुलता और जीवन्तता 
के साथ विभिन्‍न प्रकार के रमों से युक्त हो एवं अपनी सुगंधि को लेकर 
हिमालय के उच्च शिखर पर उस्ती प्रकार दौड़ती हुई दृष्टिगत होती हैं जैसे 
कोई चामर लेकर उधर ही आ रहा हो । साथ ही, ये वनस्पतियाँ हिमालय की 
क्रमशः ऊंचाइयो पर पहुंचकर अपने समवेत रूप में थकी हुई सी रह जाती हैं । 
ऐसा आभासित होता है मानों वनस्पति का इससे! अधिक विकास सभव नहीं 
है, यहाँ वह अपने सम्पूर्ण वेभव--रंगों एवं सुगंधी-- से सम्पन्न हैं । इतना ही' 
नही, चीड़ और देवदारु के वृक्ष भी अपने सम्पूर्ण पुरुषार्थ से युक्त होकर 
हिमालय की पवित्रता का मात्र स्पर्श भर कर पाते हैं, उसे प्राप्त कर पाने में 


हक रहते हैँ । लगता है उनका साहस और जीवन्तता सब कुछ समाप्त हो 
गई है । 


विशेष-- (१) यहाँ विभिस्त रंग एवं सुगंध मातव के विभिन्‍न विचारों 
के प्रतीक है। चीड़ और देवदारु के वृक्ष मानव की महानता का उद्घोष 
करते है । है 

(२) यहाँ मूत्त से अमृत्त का वर्णन किया गया है । 

ओर तब आरम्भ" **- ““'अजस्र झरती है । (पृष्ठ १३६) 

इव्दार्थ--निर्वेद-- सम; बिद्व के प्रति विरक्ति की भावता | हिमवक्ष- 
स्वलच्न्वफ पर। सुपर्ण>-अच्छे एवं विशाल पत्ते । स्वाहा-यात्रा>-अंतिम 
अथवा होम हो जाने वाली यात्रा; जीवन-समाप्ति का भाव । आभ्यान्तरर- 
आन्तरिक । वानस्पतिक-युविष्ठिर --वनस्पति रूपी युधिप्ठिर। स्वगिक-- 
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अलौकिक; स्वर्ग के समान सौदर्य वाला। साक्षातृज्त्परिचय, साक्षात्कार । 
पर्ण-पाणियों -- पत्ते रूपी हथेलियों । हिमानी>-वर्फ के समान) करुणा 5 
दया | अजस्र>- निरन्तर । 

प्रसंग--धमं राज युधिष्ठिर मानव को सांसारिक सम्बन्धों ओर विचारों से 
स्वेथा मृक्त होकर निरन्तर भागे बढने की बात कहते है और यही होती है 
मानव की सबसे वडी साधना अथवा सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त करना। यही 
से उसकी परम-मुक्ति को यात्रा प्रारम्भ होती है। घर्मराज युधिष्ठिर का 
कहना है : 

व्यास्या--और तब मानव--पम्ुक्ति की -- उसके स्वाहा होने की स्वाहा- 
यात्रा अथवा महायात्रा प्रारम्भ होती है और उस व्यापक हिमानी क्षेत्र में 
होती है जहाँ हिम, केवल हिम हो दिखाई देती है। जिस प्रकार भोजपत्र 
का अकेला सुन्दर पत्ता निर्वेद हिमालय के वक्षस्थल पर अपनी स्वाहा-यात्रा 
करता है उसी प्रकार सभी सांसारिक सम्बन्धों और विचारों से रहित होकर 
मानव हिमालय के निर्वेद स्वरूप मे आकर महायात्रा प्रारम्भ करता है। 
भर्थात्‌ यहाँ आकर मानव न केवल निर्वेद भावना से युक्त हो जाता है अपितु 
हिम की भांति पविन्न विशाल और शाँत भावना से युक्त हो जाता है--परम- 
मुवित की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। फिर वनशपतति रूपी युधिष्ठिर 
अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न पवित्र अन्तर वाले मानव को देवताओं की आत्मा 
अपने अलौकिक ओर स्वर्ग के समान सौदर्ययुक्त व्यक्तित्व का साक्षात्कार 
कराकर उसे रोक देती है; परिणामत: मानव उससे अधिक ऊँचाईयाँ प्राप्त 
नही कर सकता ओर घुटनों तक हिम मे धंसे हुए इस प्रकृति पुत्न--मानव-- 
के पत्ते रूपी फैली हथेलियो पर स्वर्ग की बर्फ वाली दया अथवा करुणा-- 
बफ के पुष्पों के रूप मे अनवरत रूप से झरती रहती है । 

विशेष--१) यहाँ मानव की मुक्ति पर कवि ने अपने विचार व्यक्त 
किए हैं। परम-मुक्ति के मार्ग पर वह कंसे अग्रसर होता है--इस ओर भी 
स्पष्ट सकेत किया गया है । 


(२) अलंकार---अनुप्रास और रूपक । 


युविष्ठिर ! जाग्रत **** ***-- -* शेष हूं । (पृष्ठ १४०) 

शव्दाथ--स्वत्त्तत-अधिकार; अपनत्व । आसनन्‍्न"-निकट; समीप । रक्‍त- 
रंजित--खून से रंगा हुआ। अनन्त--अनेक; असीम । त्रासदियों--दुःख 
पहुँचाने बाली साक्षात्का२--भेंट; अनुभुति का मिलन । शेष>-बाकी । 
भैश्षेण --धर्मराज शुधिष्ठिर एकाकी ही हिमालय के उच्च शिखर पर चढ़ते 


“ले जा रहे है। अब वहू घुटनों तक बर्फ में दब जाते है। उन्हें स्वगिक व्यक्तित्व 
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का दर्शन भी हुआ है । इसके अनन्तर वह विचार करते हैं : 


व्याद्या--धर्म राज युधिष्ठिर यहाँ स्वयं को सम्बोधित कर कहते हैं--हे 
युधिष्ठिर ! तुम अपने अपनत्व के भाव को उसी प्रकार जाग्रत करो जिस 
प्रकार भोजपत्र का एक सुपललव अपने आपको जाग्रत रखता है ।्‌ कहने 
का भाव यह है कि तुम अपने अपनत्व के भाव अथवा स्वतन्‍्त्र वैचारिक 
इृष्टिकोण को निरन्तर जाग्रत रखो । ऐसा करना ही तुम्हारे लिए उचित होगा | 
युद्ध मात्र एक काल्पनिक कथा नहीं है जिसको पढ़कर अथवा सुनकर मनोरंजन 
प्राप्त किया जा सके बरन्‌ यह है निकट में होने वाली घटनाओं और विगत में 
घटित होने वाली घटनाओं का रकक्‍तरंजित वर्णन । कहने का भाव यह है कि 
विगत काल में जो युद्ध हुए हैं, जो अप्रिय घटनाएं घटी हैं, जो भीषण नर- 
संहार हुआ है और खून की जो सरिताएं प्रवाहित हुई हैं, इतिहास में उन सब 
ही का तो वर्णन है जिसके आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं और 
भीषण रकक्‍त-पात का भी अनुमान लगाया जा सकता है और महाभारत के 
रूप में जो विश्वविख्यातयुद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि में सम्पन्त हुआ है वह तो 
एक महागाथा है जिसमें अनेक दुःखों वाली घटनाएं --भप्रिय घटनाए---एक साथ 
ही आकर सम्मिलित हो गयी थीं और मैं मात्र धर्म के चक्र से साक्षात्कार 


करने एवं उसकी अनुभूति करने के लिए उस महागाथा के अबूरे इलोक के 
समान हूँ । 


विशेष--( १) यहाँ युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध को अनेक घटनाओं के 
कारण हुआ वर्णित किया है, जिसमें दु'खों का अन्त नहीं था । 

(२) लेखक ने युधिष्ठिर के चरित्र को ग्रंथ का अवूरा इलोक कहकर 
उनके चरित्र को उभारने का प्रयास किया है । 


हमने समय और "7" *****- सिर होती है । (पु० १४०-१४१) 
दब्दार्थ --तराश लेना-->काट लेना । ज्रावित--वहते हुए, बीतते हुए । 


आतंता >-दुःखपूर्ण अनुभूति | जयघोप--विजय-नाद; विजय की घोपणा। 
वृद्धक्षत्र--सिंघुराज जयद्रथ के पिता । 


पे प्रसंग--सभी पाण्डव एक-एक करके हिम में समाधिस्थ हो गए हैं । केवल 
युधिष्ठिर बचे है। उनके साथ उनके धर्म का प्रतीक श्वान भी है। वे अपना 
अन्त भी निकट जानकर स्वयं विचार कर रहे हैं । 


व्याख्या--हम कुछ समय के लिए यहाँ जन्म लेकर आये थे। पृथिवी 
और समय को न पहचानकर हमने अपने लिए इन दोनों में से पृथिवी के कूछ 
भाग पर कुछ समय के लिए एक बड़े राज्य की कॉट-छाँट करने की ठानी थी। 
लेकिन कांपती हुई भूमि और बहते हुए समय के साथ मानवीयता का भाव 
कट गया था। तभी महायुद्ध हुआ और उसमें अनेक लोग--योद्धा-हताहत हुए । 
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पृथ्वी की गंगाओं में इस काल-वीणा का नाद ही तो घ्वनित हो रहा है । 
सूर्योदय के पूर्व समय का यह तेजस्वी आकाश इस काल-बीणा के स्वरो से ही 
तो भंकृत होकर ऊं कार का स्वरूप धारण कर गया है। कहने का भाव थह 
है कि काल-वीणा के स्वर से सम्पूर्ण आकाश गुजित है जोर ऊ कार के रूप 
में दृष्टिगत हो रहा है | हे युधिष्ठिर ! क्‍या तुम्हारे मन में इस काल-वीणा के 
स्वर को --सारस्वत वीणा के गान को --सुनने की उत्सुकता जागृत हो रही है ? 
क्या अभी भी सासारिक प्रलोभन की ओर तुम्हारा मन आकर्षित है जिससे 
अनुप्रेरित होकर तुम इस वीणा के स्वर को सुनना चाहो ? 
विशेष --( १) युधिष्ठिर की विचारधारा अपने चरम को प्राप्त हुई जान 
पड़ती है । 
(२) सारस्वत वीणा, ब्राह्म मृह त, प्रणव जैसे शब्दों के प्रयोग से भाषा मे 
अद्भुत शविति आ गयी है । 
(३) संस्क्ृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग ध्यातव्य है । 
हिस एक पर्व है'**“- ******- “को वरण करो | (पृष्ठ १४३) 
शब्दार्थ --स्वर्गोत्सिव->अलीकिक एवं अनुपम उत्सव । परिणय प्नेम- 
बंधत | जाज्वल्य उज्ज्वल; चमकदार | वरण"-स्वीकारना; अपनाना । 
प्रसंग -- धर्मराज युधिष्ठिर का अन्तिम समय सभीष है । निर्वेद स्थिति से 
पूर्ण होकर वह स्वयं अपने ही विचारो में ड्वे हुए है और अपने आपको ही 
सम्बोधित कर कहते है । 
व्यास्या--हे युधिष्ठिर ! यह हिम,, चारों ओर हिम जो देख रहे हो, हिंम 
नही है वरन्‌ इवेत फूलों वाला एक स्वर्गीय उत्सव है, एक पर्व है। इतना ही 
नही, सृष्टि के आरम्भ में आकाश ने मंदार फूलो की जो माला प्रेम-बंधन के 
रूप में इस हिमालय के गले मे डाली थी, उस प्रणय-बंधन की सुगन्धि के 
रूप मे ही तो यह हिम चारो बोर दूर तक फंली हुई दिखाई देती है। हे 
युविष्ठिर ! क्या देवताओं के शरीर की प्रदीप्त उज्ज्वलता और पवित्रता इससे 
भी अधिक बढ़कर है ? नही, कदापि नहीं | यह हिम तो उससे कही अधिक 
उज्ज्वल ओर पवित्र है, फिर इसे वरण करने में कौन-सी कठिनाई है ? 
5३ कि ह्मि कह वरण करो, अपनी आत्मा में इस हिमालय को 
ही इस हिम मे बह । कहने का भाव यह है कि अन्य भाइयों के समान 
हा जाना ही उचित है। अत: ऐसा ही करो । 
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अपने 
| 5ठर की विचारधारा अपने 
विशेष-- (१) यहाँ तक आकर धमराज युविष्ठिर 
०“ कप मक है $% | 
चरमोत्कर्ष को पहुंच गई है है हु के 
(२) यहाँ कवि ने हिंम को ब्वेत फूलों का स्वगत्सिव कहा है, जो: 
अत्यन्त ही सटीक है । 
(३) भाषा भावाभिव्यक्षित में पूर्णत: सक्षम है । 


कंसा है यह''* “*''''* से साक्षात करवाया । (पृष्ठ १४३-१४४) 
दब्दाथ --दक्षिणावर्त शंख--एक प्रकार का शंख जिसका घुमाव अथवा 
मुंह दक्षिण या दाहिने हाथ की ओर होता हैं । श्वान--कुत्ता । सहयात्री ८-८ 


साथ-साथ चलने वाले | क्षत-विक्षत--घायल; नष्ट-अ्रप्ट । साक्षात--भेंट; 
साक्षात्कार । 


प्रसंग - प्रस्तुत अवतरण में घर्मराज युविष्ठिर अपने साथ में आए हुए 
कृत्ते--जो युधिप्ठिर के धर्म का प्रतीक माना जा सकता है--को सम्बोधित 
करते हुए कहते हैं । 


व्यास्या--यह कैसा समय है !! आकाश के पूर्व शिखरों पर खड़ा होकर 

यह मूर्य अपने हाथो में दक्षिणावर्त नामक जंख लेकर फूंक रहा हैं जिससे 
निकलने वाली आवाज हमें स्पष्ट सुनाई पड़ती है और हमें यह 
है कि अब हमारे जीवन का अन्त अत्यन्त समीप है। हे वंधु श्वान ! स्वर्ग का 
हार आ गया है, क्योंकि हम स्वर्ग की सीमा में प्रवेग कर रहे हैं। अतः तुम 
उत्तर दिशा के दरवाजे की सॉकल को खटखटा 


ओ जिससे द्वार खुल जाए और 
हम इसमे प्रवेश करें। साँकल को खटखट 


पूर्वाभास हो गया 


् 08, किलर ना इसलिए भी आवश्यक हें कि 
देवतागण दिशाओं की सांकलों की आवाज को ही सुनते हैं । तुम्हें डरने का 
कोई कारण नही है 


है| तुम अन्तिम समय तक मेरी 


न री यात्रा मे अनवरत रूप से 
भाव देते रहे हो और तुम्हींने मुझें अगाव करुण 


कमी के भावों से अवगत कराया 
है भला भे तुम्हे कैसे विस्मृत्त कर सकता हैँ बोर अकेला छोड़कर स्वर्ग में 
ते जो सकता हूं। कहने का भाव यह है कि पहले तुम्हें स्व में प्रवेश 
कराझगा तब कही में स्वर में प्रविष्ट होऊगा। तुम्हारे से टेक होकर स्वर्सः 
ह। प्राप्ति मुत्ते किसी क्री स्थिति भे मान्य नहीं होगी । हे 

विशेष -(१) यूथिप्टिर 

3धिप्ठिर की मृत्यु क स्प 
पक कर की मृत्यु का क्षण समीप है, यहाँ यह स्पष्ट है । 
*) यु छ ( के मन से आानव-मात्र के प्रति कगाघ करुणा का भाव भी 
पस बोर कवि ने स्पष्ट संकेत किया है । 


अेदज्धित 


शेषप नरेश मेहता और उनका महाप्रस्वात 


प्रसी यह उत्तर" '''*"*“'युधिव्ठिर ! स्वाहा !! (पृष्ठ १४४-१४५) 

शब्दार्थ --आपत्ति>--कंठिताई; विरोध । तरिपुण्ड--तिलक | आहटय- 
आवाज । आवाहन >> आमन्त्रण; पुकारना । स्वाहा>+सव समाप्त हो जाना; 
मृत्यु को प्राप्त हो जाना । 

प्रसंग--प्रस्तुत अवतरण में कवि ने धर्मराज युधिष्ठिर के देह-समर्पण का 
चित्रण किया है। यहाँ वह अपने साथ आए हुए इ्वान को सम्बोधित कर 
कहते है । । 

व्यास्या- है वंधु ! इवान !! अभी साँकलों की खटखटाहट को सुनकर 
द्वेवतागण ख्त्र्ग क्रे उत्तर दिशा वाले द्वार को खोल देगे--अभीन्‍अभी ही यह 
स्वर्ग का उत्तर द्वार खुलना चाहता है और यह मै भलीभाँति जानता हूँ कि 
देवता लोग किसी भी स्थिति मे, जहाँ तक सभव होगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग में 
प्रवेश पर आपत्ति करेंगे--तुम्हारे प्रवेश का तीकब़ विरोध करेंगे किन्तु तुम 
सुझ पर विश्वास रखो । यदि देवता लोग तुम्हारे स्वर्ग में प्रवेश पर आपत्ति 
करेंगे तो मै स्वयं स्वर्ग में प्रवेश नही करूंगा; तुम्हीने तो मुझे सृष्टि में 
करुणा के महत्व को समझाया था। अतः तुम्हारे बिना मुझे यह स्वर्ग भी 
अस्वीकार होगा । मैं इसी ज्वाह्म मुहं त की प्रतीक्षा में था, जो अब आ गया है। 
कारण यह है कि इस शुभ मुहंत में ही तो हिमालय अपना स्वर्ग का द्वार 
खोलता है जिससे होकर सृप्टि के सारे पुण्य स्वर्ग में प्रवेश कर जाते है । 
तुम्हारे भाल पर हिम का जो त्रिपुण्ड रूपी तिलक लग गया है, इसे पोंछ लो 2 
और यह देखो, हिमालय ने अपना उत्तर द्वार खोल दिया है, इसीमें से होकर 
हमे स्वर्ग में प्रवेश करना है | इतना ही नही, देवताओं के आने के पैरों की 
आहट भी स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही है और यह जो गंध आ रही है-- 
किसी भी फूल की नही है । यह तो देवताओं के शरीर से ही निकलने वाली गंध 
है । हे युधिष्ठिर ! यह गध ही तो स्वाहा है ! तुम्हारी न्‍्याय-बुद्धि के आवाहन 
'पर ही तो यह हिमालय स्वाहा कर रहा है--स्वाहा कर रहा है। और ऐसा 
कहते-कहते युधिप्ठिर के जीवन का अन्त हो जाता है । 

विद्येष--( १) यहां युधिष्ठिर की न्याय-बुद्धि की प्रशंसा वरित है । 

(२) भाषा में गत्यात्मकता है। 


(३) संस्क्ृतरिष्ठ शब्दावली के प्रयोग से भाषा में अद्भुत चमत्कार 
ञा गया है | 


.._. (४) घम्मराज युधिष्ठिर की विचारघारा और इवान के प्रति भाव यहां 
भली भाँति व्यक्त हुए ह्ठै | 


